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जूठा उपहार | 


नाथ ! तुम तो विधि-तिषेय से पंरे हो न? रसखानजी 
तुम्हारी क्रीड़ा-कुञ्ज से, कभी न कुम्हिलाने वाले कुछ पुष्प तोड़ 
कर लाए थे। उनसे सभो ने खुख पाया, मैंने भी उन्हे उठा 
लिया, भट से एक घागा पिरो दिया । अब वह “मेरी मालां” 
हो गई न? उसे तुम्हें पहिनाऊंगा । मेरा पांगलपन ही सही 
पर, मेरी ऐसी ही इच्छा है। पहिन कर इसमें से "मेरापन? 
मिटा देना, भला ! उपेक्षा मत करना प्यारे ! तुम अच्छे लगो 
चाहे न लगों; किन्तु, में खुश हो जाऊँगा । क्या दास का 
इतना हठ भी न मानोगे ? 


तुम्हारा 


मरु 


& 
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रसखानजी का संक्षिप्त चरित्र 


एक कहावत है “प्रेम में नेम नहीं?” । वात ठीक ही है। 
नियम तो सांसारिक चीज़ों के लिए है | जो दिव्य लोक की 
वस्तु है, जिसे अलौकिक कहते हैं, उसमें भला : नियम के लिए 
कहाँ स्थान ? दीन हो, डुखी हो, काला हो, गोरा हो, निधेन 
हो, धनवान्‌ हो, हिन्दू दो, मुसलमान हो, किसी जाति का, 
कैसी भी परिस्थिति का, कोई भी, कैसा भी, पुरुष क्यो न हो 
वह विना किसी रोक-टोक के प्रेम-वाटिका में विचरण कर 
सकता है और वहाँ के अनुपम आनन्द का उपभोग कर सकता 
है। खाली एक चीज़ की आवश्यकता है, वह है सच्ची लगन । 
` जिसके कलेजे में गहरी कलक नहीं, जो प्रेम की प्राप्ति के लिंए 
विहल नहीं हुआ, जो सांसारिक सभी Gat पर लात मार कर 
प्रेम के पीछे दीवाना नहीं बना वह प्रेम की सुरम्य मनोहर 
बाटिका की ओर पैर नहीं बढ़ा सकता और जिसमे उपरोक्त गुण 
dina हैं ag आनन्द से उस वाटिका मै विचरण और 
विहार कर सकता है, वहाँ की मनोहर, मनोज्ञमादक मारुत से 
अपने को मस्त और मतवाला बना सकता दै.। भक्तप्रवर रसिक 
रसखान को भगवान ने ऐसा दी दिल द्या था। 
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[ २. ] 

कुछ लोग रसखानजी की जन्मभूमि पिल्हानी बताते हँ 
और इनका पहला नाम सैयद इवराह्दीम 

चंश-परिचय बताते हैं । किन्तु "प्रेम-चाटिका” नामक 

` और जन्म पुस्तिका के अन्त में दो-तीन दोहो में रस- 
खानजी ने संक्षेप में अपना परिचय स्वयं 

दिया है । उससे यही सिद्ध होता है कि ये दिल्‍ली के वाद्शाही 
यंश के पठान थे । नीचे के दो दोहो में इसी बात का वर्णन है-- 


देखि गदर हित सादिवी, दिल्ली नगर मसान। 
छिनहिं बादसा-वंश की, ठसक छोड़ि रसखान॥ 
'प्रेम-निकेतन अ्रोवनहिं, आय गोवर्धन घाम । 
aut सरन चित चाहि कै, जुगल सरूप ललाम ॥ . > 


इन दोदों से इतना ददी जाना जञा सकता है कि ये साहिवी 

अर्थात्‌ प्रसुता को और दिल्‍ली जैसे वड़े भारो नगर को 

स्मशान के तुल्य छोड़कर व्रज में चले आये । इनक माता-पिता 

कौन & ! इनका “रसखान! होने से पूर्वं क्या नाम था ? इसका 
अभी ठीक-ठोक पता नहीं चला | 

जब इनके असली नाम का ही पता नहीं चलता तव फिर 

इनका वाल्य-काल कैसे बोता, इस बात कां 

बाल्य-काळ पता चलना तो और भी कठिन है | परन्तु, 

अनुमान किया जा सकता है कि जब 

इनका जन्म ब्रांदशाही वंश में हुआ, तब इन्होंने फारसो की 
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[३] 


उच्च शिक्षा अवश्य प्राप्त की द्वोगी। वाल्य-काल में इन्हें पढ़ने- 
लिखने का अच्छा शोक रहा होगा । इनको कविता के पढ़ने से 
ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी पढ़ने की अवस्था में ये अच्छे 
विद्याव्यासंगी रहे होंगे। 
इन्हें संसार से तथा सांसारिक भोगों से वैराग्य किस 
कारण हुआ ? इस सम्बन्ध में कई Fara” 
, वैराग्य और तप प्रसिदध हैं, जिनका उल्लेख हम आगे करेंगे । 
किन्तु, इतना. अवश्य जाना जा खकता है 
कि पहले ये संसार-प्रेमी थे। सांसारिक वस्तुओं में ही ये 
सुखाडुभव करना चाहते थे और see हो खुख-प्राप्ति को. 
साधन समभते थे । पीछे से जव इन्हें पता चला कि सांसारिक 
वस्तुओं में ga नहीं; किन्तु, सुखाभास है तब ये असली 
Ga की तलाश करते हुए ब्रज मे आये । जिसकी are थी 
वह asg मिल गई और फिर ये मियाँ से 'रसखान? होगये। 
इन्होंने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है-- 
-तोरि मानिनी ते हियो, फोरि मोहिनी-मान। 
प्रेम देव की छुविहि लखि, भये मियाँ रसखान ॥ 


` इनकी सच्ची भक्ति और असली लगन को देखकर गोस्वामी | 


अी बिइलनाथजी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया । बस तभी 
से ये सच्चे वैष्णव हो गये। बज की रज में लोट लगाते 
रहना और अहनिंश प्रेम-देव की पूजा में तत्पर रहना यही एक 
मात्र इनका काम था । 
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[8] 
ये गोकुलिया गुसाइयों के शिष्य थे । वेष्णवो को भगवान 
का भोग मिलता है। उसी प्रसाद को पाकर 


योग क्षेम ये सगबत्‌-चिन्तन में रत रहते | भिक्षा ही 


इन्होंने अकिंचन के लिए उत्तम वृत्ति 
समभी ओर उसी के द्वारा इनका निर्वाह होता रहा । 
ये प्रेमकी साक्षात्‌ asta मूत्तिं दी थे । इनके प्रत्येक पद्‌ से 
प्रेम टपकता है। इनके सांसारिक प्रेम और दिव्य प्रेम के 
सम्बन्ध मे. बहुत सी आख्यायिकायें प्रसिद्ध हैं। उनमे से 
क्रमशः--पहले लौकिक प्रेम की और फिर . अलो किक दिव्य प्रेम 
की--कुछ आख्यायिकाश्रों को हम नोचे लिखते हैं । 


(१) 
पहले ये एक वनिये के लड़के पर मोहित थे |डसे ही ये 
अपना adea समझते थे । उसके लिय इन्होने सांसारिक नियमों 
को भी बालायेताक रख दिया atl उसका सव काम करते, 
उसके लिए सब कुछ सहते, यहाँ तक कि उसका जूठा तक 
खाते | 
™ » पक दिन चार वैष्णव आपस में बात-चीत करते जारहे 
` थे, कि भगवान्‌ के प्रति पसा प्रेम करना चाहिए Sat कि 
रसखान का उत्त बनिये के लड़के के ऊपर है। यह बात रख- 
खान ने खुन ati इन्होने वैष्णवो से पूछा--“भगवान, का 
स्वरूप कैसा है ?? इस पर वैषा ने उन्हे श्रीनाथज्ी का चित्र 


£ 
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[ ५] 


दिखा दिया । चित्र को देखकर ये मुग्ध दो गये और उसी 
समय सब कुछ छोड़छाड़ कर AW को चल दिये । 


(२) 


एक वार कहीं पर श्रोमदुभागवत की कथा हो रही थी। 
चहाँ पर श्रीकृष्णचन्द्रजी का एक सुन्दर चित्र भो TET था। 
दैवयोग से ये भी उधर आ निकले । जब इन्दोने श्रोबाँकेविहारी 
श्रीगिरधारी की बाँकी भाँकी देखो, तब तो मुग्ध होगये और 
व्यास गद्दो पर बैठे हुए पंडितजी से पूछने लगे--“क्यों महाराज ! 
यह साँवली सलौनी मनमोहिनी सूति किसकी है !” पंडितजी ने 
कहा--“"यह सूति सम्पूर्ण रसोंकी जो खान है उसी रसखान 
श्रीकृष्ण चन्द्रजी की है 0? यह खुनकर इन्होंने फिर पूछा-“वहद 
रसखान कहाँ रहता है ?” पंडितजी ने जवाब द्या--“वह 
ब्रज में निरन्तर ही गोपियों के साथ विददार करता रहता है।” 


इतना सुनते ही ये रसखान के दर्शना के लिए ब्रज को - 
चल पड़े। अनेक मंदिरों में दर्शन करते हुए ये गोवधेन में 
पहुँचे । गोवधेन मे जब ये श्रोजो के मंदिर में दर्शन करने गये 
तब लोगों ने इन्हें मुसलमान समझकर भीतर न जाने दिया | 
इस पर ये अन्न-जल त्याग करके गोविन्दकुरड पर आसन 
जमा कर बैठ गये और प्रतिज्ञा की कि जबतक स्वयं भगवान्‌ 
बुलाने न आवेगे तबतक न तो waste ग्रहण करूँगा, न 
यहाँ से ह॒ठुंगो । इस प्रकार तीन दिन तक ये बरावर डरे ce 
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[६] 
तीसरे दिन भक्तवत्सल भ्रीकृष्णचन्द्रज़ी ने इन्हें स्वयं दशन 
देकर छृताथे किया | 
(३) 

युवावस्था में ये एक स्त्री पर बहुत आसक्त थे। वह बड़ी 
अभिमानिनी थी, इनका areata में तिरस्कार कर दिया 
करती थी । एक दिन ये ओमदुभागबत का फ़ारखो Way 
पढ़ रहे थे । श्रीकृष्णचन्द्रजो की प्रेम-लीलाओं को पढ़ते-पढ़ते 
इन्हें ध्यान आया कि जिस नन्द्‌ के फरजंद पर सैकड़ों गोपियाँ 
कुर्बान होती हें उसी दिलदार से दिल जोड़ना चाहिए आर 
इन संसारी लोगों से मन मोड़ना चाहिप। बस, इस विचार 
का आना था कि थे ब्रज की ओर चल पड़े और रसखान से 
नाता जोड़कर स्वयं भो “रसखान” बन गये | ac 


(४) pis ities 


युवावस्था में जिस स्त्री से ये प्रेम करते थे, उसने इन्हें 
ताना मारा कि तुम जितना प्रेम हससे करते हो, उतना ART 
चन्द्र से करते--जिसके ऊपर कि लाखों गोपियाँ wee हे-- 
तो तुम कितने पागल दो जाते? यह बात इनको समक में 
आगई और ये श्रीकृष्ण के विरह में सचमुच क॑ पागल बन गये। 

(५) 

चैष्णव होने पर ये अ्रपने गले में बहुत AAAI पहने 
zed ये । पक दिन पक आंदमी ने पूछा--“तुम अपने गले 
में इतनी arene” क्यो डाले रहते हो!” इन्होने जबाब दिया-- 
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माला संसार-सागर से पार करने के लिए नौका के तुल्य है। 
'जिसके जितने अधिक पाप होंगे उसे उतनी ही अधिक नावे 
` चाहिए । मेरे पाप अधिक हैं, इसलिए मुझे पार दोने के लिप 
' इतनो मालाओं की आवश्यकता है । 
(६) 
ये भावावेश में आकर नित्य ही श्रीकृष्णचन्द्रजी के साथ 
बन में गौएँ चराने जाया करते थे और ब्रज के गोपा के साथ 
खेलते तथा गोपियाँ की रास-क्रोड़ा को प्रत्यक्ष देखा करते थे । 
भगवान इन्हें Tag दर्शन देते रहते थे, जब इनकी सत्यु 
हुई तब भगवान्‌ ने स्वयं अपने हाथो से इनकी दाहद-क्रिया की । 


(3) 

. यद्यपि रसखानजी बल्लभीय सम्प्रदाय के शिष्य थे; किन्तु, 
इन्होंने व्यक्त रूप से कहीं भी उनके 
पारमार्थिक सिद्धान्त सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया है। 
असल मे ये प्रेमी थे.। इन्हे प्रेम का सच्चा 
पुजारी कद्द सकते हें । ये प्रेम को दी. चमेलक्ष्य मानते थे। 
जिस मनुष्य के जीबन में प्रेम की झलक नहीं, फिर चाहे वद 
कितना ही बड़ा विद्वान्‌ कया न हो, उसने वेद, शास्त्र, कुरान 
और इञ्जील को घोट कर ही क्यों न पी लिया हो; उनकी दृष्टि 
में उसका कुड भी महत्त्व नहीं, उसने कुछ भी. नहीं किया। 

आप कहते हे-- 
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aren पढ़ि पंडित भये, कै मौलवी कुरान। 
gù प्रेम जञान्यो नहीं, कहा कियो रखखान॥ 
प्रेम को ये लक्ष्य समभते हें । भगवान्‌ की तरह प्रेम भी 
«as मनसगोचर?? है। बह भी ब्रह्म की भाँति व्यक्त नहीं 
किया जा सकता | उसे न देख सकते हैं, न दिखाया जा सकता 
है। ब्रह्म की माति बह भी अनुभवगम्य है | देखिए-- 
जग में सब जान्यो परे, अरु सब कहै कहाय । 
चै जगदीसऽरु प्रेम यह, दोऊ WRT लखाय Il 
तो फिर कया संसार में दो पदार्थं सत्य हैं? अनादि तो 
केवल ब्रह्म ही है। “ब्रह्मैकरूपं परमार्थतत्त्वम'” एक तत्त्व जिसे 
कहते हैं वह तो ब्रह्म ही हो सकता है, जिसे हरि या पुरुषोत्तम 
कहते हैं । रसखानजी का कहना है--हरि-प्रेम भिन्न नहीं है, 
उनका ही रूप है। एक द्दोकर भी चे दो जैसे दीखते हैं-- 
प्रेम हरी को रूप है, त्यो हरि प्रम स्वरूप. 
एक होय दो में. we, ज्यो सूरज श्रु धूप॥ _ 
यही नहीं, प्रेम हरि से बड़ा भी है aft यदि चाहे कि प्रेम 
उनके अधीन रहे तो ऐसा नहीं दो सकता; परन्तु, हरि प्रेम के 
हो अधीन gajia ? इससे प्रेम का दर्जा हरि से भी ऊँचा 
इत्रा-- : 
हरि के सब आधीन पे, हरो प्रेम आधीन । 
याही ते हरि आपु हीं यादि बड़प्पन दीन ॥ 
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जो जितना ही बड़ा होता है, उसे पाने के लिए उतना ही 
बड़ा saa भी करना पड़ता है। इसी प्रकार प्रेम को भी पा 
लेना हँसी-खेल नहीं है, सुनिए-- 
सिर कारो छेदो feat, gage करि eg 
चै याके बदले विहँसि, वाह वाद दी Gen 
. जिनके प्राणो ने प्रेम-पथ में पदार्पण करके प्रयाण किया है, 
असल में वे ही अमर हैं। संसार के नष्ट होने पर भी वे नष्ट 
नहीं हो सकते और जो प्रेम से रहित होकर काल-यापन करते 
हैं वे कभी नहीं जीते-- 
प्रेम-फाँस में फँसि मरै, सोई जिये सदाहि । 
प्रेम-मरम जाने बिना, मरि कोड जीवत नाहिं !! 
पक वार किसी के द्वारा हृदय में प्रेम का अंकुर उत्पन्न 
होना चाहिए | वस, फिर वह कलक घटती नहीं;.किन्तु, दिन- 
दिन बढ़ती ही जाती है । प्रेमी के दुख-ददं को भला सिवाय 
उसके जियरा के और कौन जान सकता है! बड़ी बेचैनी होती 
है, ऐसी होती है कि aait द्वारा व्यक्त नहीं की ज्ञा सकती । 
तभी तो कहां है कि किसी से प्रेम करना ही न चाहिप-- 
मेरो gma चितैवै को माईरी, 
लाल निद्दारि कै बंसी बजाई 
चा दिन तें मोहि लागी ठगौरी सी, 
लोग कहें कोई बावरी -आई॥ 
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थो 'रसखान घिरचो सिगरो ब्रज, 
जानत है कि मेरो जियराई। 


जो कोऊ चाहे भलौ अपनो, 
तौ सनेह न काह सो कीजिए माई n 


इन्होने दो प्रेमियों के सम्मिलन का भी बड़ा ही agua . 
ada किया है। पद्य के पढ़ते-पढ़ते उसमें का भाव साकार 
होकर हमारे नेत्रा के आगे नाचने लगता है । श्रीकृषणचन्द्रजी 
और राधाजी के कालिंदी-कूल पर सम्मिलन होने की बात 
को रसिक रसखान एक गोपी के मुँद से कैसी .खूवी के साथ 
कहला रहे हैं-- 


परी आज काल्हि सब, लोक-लाज त्याग दोऊ, 
सीखे हैं सबै ब्रिधि ate सरखायवो। : 
यह “रसखान” दिन ड्व में बात फैलि जै है, 
कहाँ लो समानी चन्द हाथन छिपायबो ॥ 
आज्ञ हों निद्दारयौ बीर, निपट कलिन्दी तीर 
दोउन को दोउन सों मुख मुसकायवो। 
दोऊ पर पैयाँ दोऊ लेत हें बलैयाँ : 
उन्हें भूलि गई गैयाँ, उन्हें गागर उठायबो ॥ 


संक्षेप में रलखानजी के संसार में मनुष्य का जो भी मुख्य 
कतव्य है, जो भी ज्ञातव्य बातें हैं; जो भो प्राप्य वस्तु है वह 
ग्रेम है । एक प्रेम को जान लेने पर सभी कुछ ज्ञाना जा सकता 
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 है। प्रेम को ज्ञान कर फिर कुछ भी जानने को बाकी नहीं 
रद्द जाता । नीचे के दोहे में उन्होंने अपना भाव बिलकुल स्पष्ट 
कर दिया है-- 
जेहि बिजु जाने कछु हि नहिं, जान्यो जात विसेख । 
सोई प्रेम जेहि जानि कै, रहि न जात कडु सेस ॥ 


उपसंहार 


रखखानजी के जन्म-संवत्‌ के विषय मे अभो तक ठीक- 
ठीक ज्ञात नहीं हुआ है । किन्तु, विद्वानों का अनुमान है कि 
इनका जन्म संवत्‌ १६१५ और १६४० विक्रमी के बीच में हुआ 
होगा। इसी प्रकार सृत्यु के विषय में सी १६८० और १६६० 
संवत्‌ अनुमान किया जाता है। 


,. हिन्दी-साद्दित्य में “रखलान” के पद्य एक विशेषः स्थान 
रखते हैं । स्वयं प्रेमी होने के कारण प्रेम के वणान में तो 
इन्होंने कमाल कर दिया है । इनके बनाये हुए “सुजान- 
रसखान” और "“प्रेम-बाटिका” ये ही दो छोटे-छोटे ग्रन्थ 
मिलते हैं । इन्हे अमर बनाने के! लिए इनकी “प्रेम-बाटिका” 
का पक छोटा सा पुष्प ही पर्याप्त था। नीचे हम रखखानजी 
के सचैया उद्धत करके प्रेमी पाठकों से प्रेम की इच्छा रखते 
हुए प्रेमोपासक श्रीरसखानजञो के सम्बन्ध के इस छोटे : से 
fara को प्रेम से समाप्त करेंगे | 
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i$ (१) - 
जाहु न कोऊ सखी जमुना जल रोके खड़ो मग नन्दको लाला । 
नैन नचाइ चलाइ चितै रसखान चलावत प्रेम की भाला ॥ 
मैं जु गई इती बैरन बाहर मेरी करी गति इूरीगो माला । 
दोरी भई के हरी भये लाल कै लाल गुलाल पगी ब्रज बाला ॥ 
(२) 
पक समै सुरली 'घुनि मे, रसखान लियो कहुँ नाम हमारो। 
ता दिन तें परि वैरी बिसासिनी, झाँकन देती नहीं है दुवारो ॥ 
होत चचाव बचावो सु क्‍यों करि, क्‍यों अलि REA प्रानपियारो । 
दीठि परि तबहीं चटको, अटको feat पियरे पटवारो॥ 


(३) 
आयो इतो frat रसखान, कदा कहँ तून गई बह ठँया। 
या बज में सिंगरी बनिता, सब बारति प्राननि लेति बलया ॥ 


कोऊ न काहुकी कानि करै कछु, चेटक सो g क्यो जदुरैया | 
याइ गो तान जमाइगो नेह, रिझाइगो प्रान चराइगो गैया॥ 


(४ 
कानन दै अँगुरी रहिबो, जबही मुरली ait मंद बजे है । 
मोहिनी तानन खो रसखान, अटा चढ़ि गोघन गै है तो गे है ॥ 
टेरि कहौं fant बज लोगनि, काल्हि कोऊ कितनो समुर है। 
माई री वा झुखकी सुसकानि, संबारी न जैहै Ra जैहै॥ 


v 
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(५) 
मोर पखा सिर ऊपर राखि हों, युञ्ज की माल गरे पहिरोंगी। 
आओढि पितम्बर लै लकुटी बन, गोधन ग्वारनि संग फिरोंगी॥ 
भावतो मेरो fe रसखानि सां, तेरे कहे सब स्वाँग करौंगी । 
या मुरली मुरलीधर की, अधरा न घरी अधरा न घरोंगी ॥ 


(६) 
या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुँ पुर को तजि ağı 
meg सिद्धि नवो निधि को खुख नन्द की गाइ चराइ बिसारों ॥ 
रसखान कवों इन आँखिन सो, घजके बन बाग तड़ाग निद्दारों । 
कोटिक हों कलधौतके घाम, करील को कुंजन ऊपर वारों॥ 

दोहा 

प्रेम अयनि श्री राधिका, प्रेम बरन Aq नन्द्‌ । 
प्रेम-चाटिका के दोऊ, माली मालिन daN 


` ( प्रेम-बाटिका ) - 
++ 
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भूमिका 


मुझे रसखानजी की कविताय बहुत ही प्रिय हैं। इसके कई 
कारण हैं। एक तो यह कि मेरे उपास्यदेव भी बुन्दाबनविद्दारी 
श्रीकृष्णचन्द्र ही हैं, दूसरा यहद कि मुझे बाल्यकाल से ही 
waa और कवित्तां से अनुराग है, तीसरा यह कि मेरी मातू 
भाषा ब्रजभाषा ही है। ्रजभाषा का पान मैंने माता के दुर्ध के 
. साथ ही किया है। चौथा यह है, कि अधिक कठिन शब्द बाली 
कविता को समने में मेरा सिर चकराने लगता है wet : 
सब कारणों से में ब्रजभाषा की भी भक्ति तथा प्रेम-सम्बन्धी 
सभी कविताओं से रसखानजी की कविता को सवोत्कृष्ट 
मानता हूँ; किन्तु, मैं अपनी मान्यता का भार सभी पाठकों के 
सिर लादना नहीं चाहता । चे रसखानज्ञी की कविता को 
Gt, समरे और पढ़ कर स्वयं ही निर्णय करें। 


रसखानज वल्लभ सम्प्रदाय के होते हुए भी बुन्दावन- 
बिहारी के उपासक थे। aaa सम्मदाय के डपास्य वाल कृष्ण 
à 5 A 2 
हैं। किन्तु, रसखानजी ने बाल इष्ण का वर्णन कभी नहीं 
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किया है। इन्होंने सवैया लिखने में कमाल कर दिया है। 
atar, कवित्त और दोहो को छोड़ कर इनकी अन्य grat में 
कविता नहीं मिलती । इनकी कविता की भाषा शुद्ध ब्रजभाषा 
है और वर्णन पेली सरल भाषा में किया है कि साधारण 
पढ़ा-लिखा भी इनकी कविता को सहज में ही समभ सकता 
है। इस प्रकार की कवितायें ब्रज-लाहित्य में बहुत ही थोड़ो हैं । 

रसखानज्ञी के बहुत से eat मैने कंठस्थ कर लिये 
थे, जिन्हें पान्त में गाकर मझ होता हाँ और अपने प्रेमी 
मित्रों को भी यदा-कदा खुनाया करता हँ । कवियों ने ama 
पूछा भो कि रसखानज्ञी को समग्र कविता नहीं मिलती 
क्या ! मुझे इस बात का स्वयं पता नहीं था। यहाँ जब अपने 
नित्यकर्म से खाली समय मिला तब मैंने सो चा.्रि.“बैठे से वेगार 
दी भली” लाओ रसखानजी की कविताओं का दी संग्र कर 
wr इसी विचार से “वृददद्रागरल्लाकर??, “राग रत्नाकर”, 


“खुज्ञान रसखान”, “प्रेम-ब!टिका” आदि में मुझे जो कवितायं | 
fret उनका te संग्रह कर दिया । मुझे विश्वास है, कि यह | 
संग्रह पूरा किसी भी प्रकार नहीं कहा जा सकता | किन्तु, मेरे | 
पाल इसके सिवाय और कोई दूसरा साधन ही नहींथा। | 
यदि इस संग्रह को देख कर कोई महाचुभाव रसखांनजी की | 


अन्य कवितायें भेजने. की कृपा करेगे तो वे हिन्दी-साहित्य | 


के साथ बड़ा उपकार करेगे और अगले संस्करण में धन्यवाद | 


के साथ वे कवितायें प्रकाशित कर दी जावेर्गी । 
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बड़े दुःख की वात है कि रलखानजो जैसे sank के 
कचि को सभी कविताय प्राप्त नहीं होतो, इसे हम हिन्दी 
भाषा के दुर्भाग्य के सिवा और कह दी क्या सकते हें? 
आज तक रसखानज्ञी की बनाई हुई दो ही पुस्तके' प्राप्त हैं-- 
(१) सुज्ञान-रसखान (२) प्रेम-वाटिका। इन दोनों ही पुस्तका को 
यं० किशोरीलालजी गोस्वामी ने प्रकाशित कराया है। 'खुज्ञान 
cae’ में aln, कवित्त, दोहे, सोरठे सब मिलाकर १२६ 
dq हैं । मेरा अपना कुछ tat विचार है कि 'सुज्ञान-रसखान? 
के नाम से कवि ने खयं कोई पुरुतक नहीं बनाई होगी । क्योंकि 
इन alit में कोई नियम नदीं जिससे हम इसे पुस्तक कद्द 
सके । फुटकर सवैया हैं, कोई कहीं है तो कोई कहीं। कवि 
यदि पुस्तक लिखता तो कोई नियम अवश्य रखता । इससे जान 
पड़ता है कि रसखानज्ञी के पश्चात्‌ किसी भक्त ने उनके कुछ 
छुन्दो का संग्रह 'खुज्ञान रसखान के नाम से कर दिया दोगा । 
al, 'प्रेम-वाटिका? में नियम अवश्य है, उसे कवि ने नियमबद्ध 
लिखा है; किम्तु, उसमें कुल ५२ ही दोहे हैं, इशलिप ५२ दोहदे 
की इसे पुस्तक न कहकर पक छोटा सा पद्य-प्रबन्ध कहे तो 
उत्तम होगा । 

मेरा कुछ अपना पेसा विचार है कि रखखानजी ने पुस्तक 
के नाम से एक भो पुस्तक नहीं लिखो होगी, चैसे ही जब लहर 
आती होगी तब फुटकर छुंद बना लेते होने | आज तक जो छंद 
मिले है. वे सभी Gav हैं, उनका किसो दूसरे छुन्द से कोई 
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संम्बन्ध नही । बंडी-बड़ी लीलाओं की बात भी एक ही atar 
में समाप्त कर दी है | चीरहरणं की कितनी बड़ी लीला है, उसे 


कवि ने निश्चलिखित सचैया दी में कह द्या है-- 


एक सर्मे यमुना जल में सब awa हेत det ब्रज गोरी। 
व्यो रसखान गयो मनमोहन लेकर चीर कदम्ब की छोरी ॥ 
न्हायं wa निकलीं वनिता चहूँ ओर चितै चित रोस करचोरी । ˆ 
हार हियो भरि भावन सो पट दीने लला वचनामृत बोरी ॥ 


gaa यही जान पड़ता है, कि ये स्वान्तः सुखाय वैसे ही 
इच्छाचुकूल स्फुट छद बनांते रहे होंगे । कुछ भी क्‍यों न दो 
पर, यह बांत कभी भी नहीं मानी जा सकती कि उनको इतनी 
ही कविताय हैं । उनकी और कविताये' हैं और बहुत बड़ी 
संख्या में हैं; किन्तु, उनका. प्रकाश तभी होगा जब “हिन्दी 
भाषा के सुदिन आजाथंगे aa में में गोखांमीजी तथा 
अन्य सम्पादक मद्दानुभावो का आभारी हुँ, जिनकी कृपा से 
हिन्दी-भाषा-भांषी रसंखानजी की aga कविता का रखा- 


स्वादन कर रहे हैं | इति शम्‌ । 


- इंसतीथं, कूली ) 
५ कक | विदज्ञनों का रुपापाच-- 
मयाद : TT ब्रह्मचारी 

-स० १६८६. ee 
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प्रवचन 

कवि कविता क्यों करता है! इस प्रश्‍न का उत्तर कौन दे! 
सूर्यदेव पूं में ही डद्य क्यो होते हैं! भगवती भागीरथी 
उत्तर से दी क्यों प्रस्थान करती हैं ? चन्द्रदेच पूर्णिमा को ही 
अपनी सम्पूर्ण कल्ाओं का प्रसार क्यों करते हें? इन पश्नों का . 
यदि ठीक-ठीक उत्तर दिया जा सकता है तो उपरियुक्त प्रश्‍न का 
भी उत्तर हो सकता है । भौतिक विज्ञान के विकार से. जिनका 
मस्तिष्क विकृत हो चुका है वे तो इन प्रश्नों का न जाने 
कैसे ऊटपटाँग उत्तर देते हैं, किन्तु हम बुद्धि के शत्रओं को तो 
इन प्रश्नों का उत्तर “भगबदु इच्छा” के अतिरिक्त कोई और 
समता ही नहीं। यह लीलामय को लीला है, बिनोदी का 
विनोद है, कौतुकी at कौतूहल है, खिलाड़ी का खिलवाड़ है। 
और कहें भी तो Far कहें ? l 


बह नटनागर है, प्रकति उसकी सहचरी नटी है, यह fasa 
नाट्य-स्थलो है। बह मौजी है, विनोदी है और है कौतूहल प्रिय । 
कुछ इने-गिने पाठ उस नटी को पढ़ो देता है, क्योंकि वह है इसकी 
सहचरी। हेर-फेर के इन्हीं पाठों को वह इसके सामने फैलाती 
रहती है। बह दत्ता है, प्रगल्मा है और है खुचतुर चितेरी | उन्हीं . 
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पुराने पाठौ को बह समय समय पर पेखो सज-धज के साथ, 
ऐसी विचित्रता के सांथ दूसरे-दूसरे रङ्ग भरके इसके सामने 
उपस्थित करती है कि यह दाहा करके हँस देता है, इसकी 
कारोगरी की भूरि-भूरि seat करता है ओर फिर भो अपने 
आप अकता दना हुआ तटस्थ होकर ही इस नाटक को देखता 
रहत! है, कैसी लीला है? 
प्रकृति की अन्य विचित्र वस्तुओं मे से कति माम की यह 
` मोहक बस्तु भी पक है। कवि मनुष्य होता हुआ भी देवता है, 
* पार्थिव होता हुआ भी बह स्वर्गीय है, दृश्य होता हुआ भी वह 
अहुश्य है, एक स्थान पर रइता हुआ भो बह व्यापक है। यददी तो 
उसमे विशेषता है, विचित्रता है और अजीवता है। कवि . 
कविता करता है। कयां? इसलिए कि उसे प्रकृति ने इसी - 
काम के लिए गढ़ां है। उसंका निर्माण ही ऐसे लांचे में हुआ 
है, कि वह कविता करे.। यदी: कारण है कि वह कविता करता 
है। अस्तु, यह सब तो हुआ। किन्तु, कविता का प्रयोजन. 
क्या ? कबिता ले हमें लाभ! कवि बकता रहे, बड़बड़ाता 
रहे, इम उसकी BA क्यो? बात तो ठोक कही, किन्तु, कदी 
बिना सोचे-लमरे हो । कमल अपनी gat से fart हें । 
खिञ्ञते दी भ्रमर उस पर क्यों टूट पड़ते हें? कया चे उन्हें 
बुलाने जाते हैं ? दीपक अपनी इच्छा से चमचमाने लगता है। 
पतंगे उसमें आकर झया स्वाद्दा हो जाते हैं, क्या वह उन्हे 
निमन्त्रित करने ज्ञाता है? कवि किलो को कबिता खुराने नहीं 
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जाता, विश्व उसकी बाणी सुनकर खिंचा चला आता है। कारण 
कि इस विश्व की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है किं वह कविता 
को खुने। कवि इस विश्‍व की उत्कृष्ट विभूति है। यह सम्पूणं 
विश्व कविता से भरा हुआ है। “तिनका तिनके से सिल्ला 
तिनका तिनके पास” अपनी चोज़ अपने को अपनी ओर 
अवश्य ही आकर्षित कर लेती है । 

यह खड तो हुआ, कि विश्‍व के सभी प्राणो कविताप्रिय ह; 
किन्तु, कविता की कुछ परिभाषा भी तो होनी चाहिए | हमें ` 
कैसे पता चले कि यह कविता है, या अच्छी कविता है। यदि 
सच पूछा जाय तो करिता की भी कोई निर्श्रान्त परिभाषा 
नहीं बताई जा खकतो । क्योंकि इस सम्पूर्ण संसार की रचना 
ही 'रुचि Sher के ऊपर हुई है। कविता का सम्बन्ध रुचि 
दी से है; परन्तु यहाँ है “ad सुएडे मतिभिंन्ना” तव फिर 
Rata परिभाषा कैसे वने ? एक घरा में द्वे सतो भगति कहाँ 
से दो ! इतना सब होने पर भी इख वात से सभी सहमत हैं कि 
जिसमें रख आवे बही कबिता है” ग्रस्तु--चलो काम चलाऊ 
परिभाषा तो हो ही गई । अब एक दूसरा विवाद का विषय 
. और रहा । रस भो तो बहुत प्रकार के है, “खट्टा, मीठा, तीता, 
चरपरा, नमकीन और सोंधा ।” इस प्रकार ६ रस तो ये ही हैं, 
इनसे हम किसे उत्तम माने ? इसमें भो भाई अपनी-अपनी रुचि 
दी है, किन्तु अब सर्वत्र रुचि से द्दी काम नहीं चलने का। 
कुछ बड़ों की बात भी माननी होगी, घे जिस बात का निर्णय 
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करेंगे कुछ सोच-समम कर ही करेंगे, इसलिए ada ही अपनी 
बुद्धि लगाने से विस्व दो जाने की सम्भावना है। इसलिए 
जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन ही उस अनिवंचनीय वस्तु के 
अन्वेषण में लगा दिया है, जिन्होंने ब्रह्म को ही प्राप्त करने की 
इच्छा से सम्पूर्ण विषय-भोगों का विषवत्‌ त्याग कर दिया है, 
ऐसे ब्राह्मणों का निणय हम साधारण जोवो के निणंय से कहीं 
उत्तम होगा | अतः रसो में जो रख उन्हे प्रिय हो वही उत्तम 
है । “ब्राह्मणाः मधुर fan” इससे यही बात सिद्ध हुई कि 
सब रखें में मधुर रल दी सब से श्रेष्ठ है। अब एक शंका और 
भी उत्पन्न हुई । मधुर में भी aga से भेद हैं-- 


“दृधि मधुरं ag मधुरं Heat मधुरा सिता5पि मधुरैव” 


इस प्रकार की छोटी-छोटी grit adama निर्णय 
नहीं होता.। इसके लिए तो यही उत्तर है--“तस्य तदेव मझुरं 
यस्य मनो यत्न संलग्नः।” तुम्हें कम मीठा पसन्द है, उसे 
अधिक,मीठे का अभ्यास है, यह अपनी-अपनी तबियत की 
बात है.। बस, हमें तो यही निशंय करना है कि मीठा सभी | 
को waar है। हाँ, जिसकी रसना-शक्ति पित्त-विकार से .. 
विकार को प्राप्त हो चुकी हो. तो उसे मीठा अवश्य ही बुरा 
लगेगा; किन्तु, उसकी औषधि भी मीठो वस्तु ही है। मिश्री के 
ही सेवन से ag रोग दूर दो सकता है। 


ये ६ रस तो fret के हुए । कविता कुछ खाने की वस्तु | 
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तो है ही नहीं, उसे तो ह॒ृदयज्ञम करना होता है । उसे करठ से 
सरक कर नीचे नहीं उतारना होता; किन्तु, उसे कानो के द्वारा 
भीतर पहुँचाना दोता है। जिह्वा तो अकेली थी, उसका तो 
छः Lat से काम चल गया; किन्तु, कणं तो ठहरे दो । अतः ` 
इनको न्याय से १२ रखो की ज़रूरत है। यदि १२ न सही तो ६ 
में तो किसी को आनाकानी करनी ही नहीं चाहिए। उन नो 
रखो केनाम ये हें-"एङ्गार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, 
बीभत्स, अदभुत और शान्त 7? 

इसमें भी वही शङ्का होती है कि इन नौ रखो में स्वेभेष्ठ रस 
कौन सा है? इस वात का निर्णय मधुर प्रिय ब्राह्मणों से नहीं 
होने का। इसके निर्णय के लिए किसी रसिक शिरोमणि की 
आवश्यकत! है । रस-ममेक्ञ रसिकराज भोज की सम्मति में 
तो श्शज्ञार ही पक रस है। अन्य रस तो नाम के रस हैं, जैसे 
काठ का घोड़ा । रख जिसका नाम हो सकता है, बह तो THT 
ही है। दूसरे एक रसिक भट्ट रखराज सवभूतिजी कुछ दूसरी 
ही बात कह रहे हें । उनका कथन है कि “पको रसः करुण 
पच निमित्त भेदात्‌ भिन्नः पृथक्‌ . पृथगिवाश्रयते विवतनात्‌।” 
. wat में करुण रस ही प्रधान है। करुण रख के बिना 
कविता कविता हो नहीं | इन रस-ममेज्ञों की वाता से यह सिद्ध 
हुआ कि श्टज्ञार और करूण ये दो रख प्रधान हैं। कुछ सूँज 
की मोटी मेखला बाँधे, . जराजूटधारी, चल्कल-वस्रघारी | 
विरागी पुरुष संभव है, . श्टज्ञार के नाम से नाक-भो' सिकोड़ने ' 
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लगें । किन्तु, करुण रस की उत्तमता के तो सभी कायल हैं । 
सच पूछिए तो व.विता का श्रीगणेश ही करुण रस से हुआ है। 

संसार के आदि कवि भगवान, वाल्मोकिजो एक दिन 
नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए तमसा तीर पर गये । वहाँ 
इन्होंने पक क्रोंच पक्षी के जोड़े को देखा। उनके देखते दी 
देखते एक बधिक ने उनमें से क्रोंच को मार डाला | अपने पति 
को मरा हुआ देखकर क्रोंची विलाप करने लगी। भगवान्‌ 
वाल्मीकि को बड़ी करुणा उत्पन्न हुई । सहसा उनके सुख से 
यह शब्द आपसे आप ही निकल पड़े-“'मा निषाद प्रतिष्ठात्व- 
मगमः शाश्‍वती समाः। यत्क्रोञ्च मिथुन(देकमवधीः काम मोदि- 
तम्‌॥” अर्थात्‌ हे निषाद ! तुम बहुत दिन तक इस संसार में 
जीवित न रहो । क्‍योंकि क्रौंच के जोड़े में से ए% को, जो 
काम से मोहित था तुमने मारा। पीछे जब wale को! होश " 
आया तब उन्होंने सोचा-- यह मैंने क्या अनर्थ कर डाला। 
अस्तु जो होना था सो होगया, मेरे वाक्य मिथ्या तो ett 
नहीं । ये वाक्य शोक में मेरे मुख से निकले हैं, ये छन्दोबद्ध 
हैं, चार पाद हैं, समान अक्षर-लय से युक्त हैं। अतः यह छन्द 
श्लोक के नाम से विख्यात हो | संसार में यही सब से पहला 
श्लोक था और उन्हीं wale बाल्मीकिजी ने संसार में सब 
से प्रथम काव्य बनाया | जिसे आदि काव्य “बाल्मीकीय रामा- 
यण?” कहते हैं। इससे भी यही सिद्ध हुआ कि करुणा कविता 
की प्राण ही नहीं, किन्तु जन्मदात्री जननी भी है। 
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हम भगवान्‌ को करुणा-सिन्थु, करुणानिधि आदि नामा 
से पुकारते हैं चे करुणेश हैं, हम यदि उन्हें पाना चाहते हैं तो 
अपने को करुणा का पात्र वनाले, उनके यहाँ करुणा की क्या 
कमी ? जहाँ पात्र खाली देखेंगे वहीं उसे लवांलव भर दृंगे । 
किन्तु,करुणा का पात्र ६नने के पूर्व हमें अपने को दुःखी बनाना 
होगा, क्योंकि दुखिया को देखकर ही सव को करुणा उत्पन्न 
होती है । दुखियां के दुःख से अन्य आदमी भी दुखी होते हे. 
ओर इस प्रकार चह दुखिया और भी बहुत से लोगों को- 
करुणा-वृत्ति को जागत करने में सहायक होता है। बिना 
दुखियां बने करुणा का पात्र वन नहीं सकता | 

दुःख भी दो प्रकार के होते हें । एक तो ऐसा दुःख होता है 
जिसका परिणाम aga ही बुरा होता है, उस दुःख का तो नाम 
ga ही tin? खड़े दोजाते हैं, पेसे दुःख को कोई भी नहीं 
चाहता | जिसे संग्रहणी की पीड़ा हो चुकी हो, वद्द कभी भूल 
से भी नहीं चाहेगा कि मुझे संग्रहणी हो। किन्तु, पक दुःख 

` और सी होता है जिसका परिणाम ही सुखकर है। इसीलिए 

उसे मीठा दुःख कहते हें । पुत्र-प्रसब करते समय स्त्री को 
कितनी भयंकर पीड़ा होती है । किन्तु, पुत्र के सुख को देखकर 
न जाने वह पीड़ा कहाँ चली जाती है। उस पीड़ा का स्मरण . 
करके कोई भी स्त्री यह नहीं चाहती कि मेरे सन्तान न हो, वह 
सन्तान से तृप्त ही नहीं दोती! क्योकि वह सन्तान के सुख 
को जानती है। 
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जो डस करुणानिधि के. करुणा के पात्र बने हैं उन सवने 
ही एक स्वर से अपने को दुखी बताया है। कबीरदासजी 
कहते हैं_“दुखिया दास कबीर है जगे और रोवे।'' सूरदासजो 
भी इन्हीं की तान में तान मिला रहे हैं । “प्रीति करि काइ सुख 
न लह्यो aE सब जानते हुए भो ये प्रीति करते हैं क्योंकि ये 
उसके मधुर परिणाम से परिचित हैं । 


` भक्त जब अपने इष्टदेव के लिए व्याकुल होता है, तब बह 
अधोर हो उठता है, तन्मय दो जाता है, उसकी विकलता परा- 
काष्ठा को पहुँच जाती है; उसे दुख कहें या खुख, कुछ भो समझ 
लीजिए | जब उसका अन्त होज्ञाता है, उसकी अधीरता परा- 
काष्ठा को पहुँच जाती है तब उस करुणा के सागर में तरंगे 
आती हैं और वे तरंग ही प्रेमी को निहाल कर देती हें । उन 
तरज्ञौ की भीनी-भीनी गन्ध से, हलकी-हलकी थपकियों से वह 
se समय निहाल ही नहीं दोजाता, किन्तु, जन्म-जन्मान्तरों 
के दुःखों को भी बिल्कुल भूल जाता है। उस समय का क्या 
ada करे ? ; 


विरह जलन्दी देखकर, साई' आये घाय । . 
प्रेम बूंद से छिड़क कर, मतेक लई जिवाय॥ 


we समय क्या हुआ और क्या नहीं हुआ । इसका कुछ 
पता नहीं । एक अपरिचित पन्था की ओर पागल ART उन्मा- 
दिनी की भाँति किसी मनोहर महक को पाकर चल पड़ी:थो; 
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फिर क्या हुआ ? गई थी महक कां मज्ञा लटने, खुद महक 
बन गई । 
लाली मेरे लाल की,।जित देखू तित लाल । 
लाली देखन में गई, में भी दोगई लाल॥ : 

यह अन्तिम स्थिति है । “'हेरत-हेरत हे खलो, हेरिया गयो 

. facta’ यह करुणा की पराकाष्ठा है, संयोग-वियोग से परे 
की वातं हें । जहाँ कुछ कहना नहीं बनता उससे तनिक नोचे . 

की बाते हैं । किन्तु इसे हम पामर जीव कैसे समझ सके ? 

हमारे समझने का विषय तो है मध्य पथ। घर से 
चल पड़े । क्यौ चले ? कोई अजीब आकर्षण हमें खींच 
लाया। चल तो पड़े; किन्तु, जो हमें खींचकर लाया वद्दी 
धोखा देकर न जाने कहाँ चला गया? हा ! सवेनाश ! अव, 
अब कया हो ? बस रोना, सदा का रोना। उस रोने को सुन- 
कर हम पापी प्राणी निहाल दो जाते हैं,उनसे प्रार्थना करते हैं-- 
प्रभो | हमे भी ऐसी रोने को शक्ति दो | कभी-कभी वह दूर से 
दीखता तो है; किन्तु, पास में पहुँचते ही आगे ag जाता है। 
मानो पहाड़ टूट पड़ा हो । अब क्या करे! ? रोवे' । बस रोना 
ही शेष है। कभी-कभी वह आता है, लिपट जाता है, सम्पूण 
शरीर में रोमाञ्च AmA हैं। उसे न सुख कहते बनता है awa 
बस, उसे दो ही जान सकते हे-“कै साँई कै चित्त” फिर भाग 
जाता है और तरखाता रहता है। कभी-कभी ae आकर TR 
करता है, गुल्ताखी करता है, उसे डॉटने में भी मंज्ञा आता है, 
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पर, निगोड़ा टिकता नहीं, भाग जाता है । उसके साथ इस 
प्रकार की क्रीड़ा का ही कुछ-कुछ वर्णन हो सकता है। 
इन सब भावों का जितनी सुन्दरता, सरसता और AT 
लता के साथ महात्मा रसखानिजो ने वर्णन किया है aa- 
भाषा-साहित्य में ऐसी wet के साथ किसी चिरले ही कचि ने 
वणन किया होगा । 
कवि कविता करते समय दूसरे लोक में पहुँच जाता है । 
सूक्ष्म शरीर से चह जो भी कुछ अनुभव करता है, उसे वह 
व्यक्त करता है।-संसार उसे पागल कहता है और बह है भी 
पक प्रकार से पागल । पागल को भो तो संसार की सभी 
वस्तुओं का यथातथ्य ज्ञान नहीं होता थद्‌ कवि खाली कवि 
- ही है, तो वह कविता लिखकर फिर इस लोक में उतर वेगा 
, और क्षण भर में दी फिर संसारी ager वन staat | किन्तु; 
थदि चह भक्त है तो उसका कभी भो उतरना सम्भवं नही । 
ae उसी लोक की अलौकिक छवि को लूटता हुआ मस्त 
रहेगा । यदि वह कवि तथा भक्त दोनों हो है, तब तो अहा ! 
उस आनन्द का क्या पूछना है? सोने में खुहागा है! फिर उसे 
कहीं आना-जाना नहीं पड़ेगा | वह उस लोक की सभी 
सम्पत्ति को इसी लोक में ले आवेगा। जितनी भी वह ला 
सकता हो, जितनी उसमे शक्ति हो, वंह मनमानी सम्पत्ति ला 
सकता है, उसे रोक-टोक नहीं । महात्मा रसखानिजी उन्हीं 
भक्त कवियां में से थे । 
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' उन्होने मोन की मधुर सुरली का मनोहर शब्द ग्रन्तः- 
करण से नहीं सुना था, उन्हाने इन बाह्य करणां से ही वांसुरी 
की खुरीली लान खुनी थी । उन्होंने दिव्य चक्षु से वुन्दावन- 
विहारी की वाँकी-झाँकी नहीं की थी, किन्तु वे इन चमें- 
ag से ही लाल की अलौकिक रूप-माधुरी का पान किया 
करते थे। उन्होंने सूक्ष्म शरीर से ही साँवलिया का संसगे 
नहीं किया था, किन्तु वे इस स्थूल शरोर से भी उस विद्दारो 
के साथ विहार किया करते थे। उनकी जिह्ना में असत है, 
वाणी में रस है, कथन मै मादकता है। अहा ! पेसा वर्णन 
बिना देखे कभी हो सकता है? रसखानि की पगली सखी 
उसके प्रेम में अधीर हुई दूसरी सखी से कहद रद्दी है-- 


गोरज विराजै भाल लहलही वनमाल, 

आगे गैयाँ पाछे ग्वाल गाचें खडु तान री । 
तैसी 'धुनि मछुर-मधुर बाँखुरी की तैसी, 

बंक चितवनि मन्द-मन्द सुसकान री॥ 
कदम चिटप के निकट तटिनी के तट, 

अटा चढ़ि देख पीत पट फहरान री। 
रस वरसावै तन तपन Ta नेन, 

प्राननि fat वह आवै रसखान रो॥ 


रसखानि आ रहा है, सचमुच तन की तपन बुभाता 
होगा । हमारे तो अन्तःकरण में गुदयुदी होने लगी | 
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~ रखखानि जी ने करुणा और शएङ्गार के संगम में से ऐसी 
सुधा wate है कि देखते ही बनता है। .एक दिन कहीं उससे 
भेंट हो गई । वायदा भी at गया कि रात्रि में आवंगे । किन्तु 
यह पता नहीं, वह रात्रि कब होगी । एक दिन बीता, दो दिन 
बीत गए, श्रठवारा हो गया, पखवारा बीत गया, कृष्ण पक्त 
बीतकर, शुक्ल पक्ष लग गया । दुखी है, अधीर है। वेवस होकर 
कहद रही है-- 


काह कहूँ सजनी संग की रजनी नित बीते मुकुन्द को हेरो। 
` आवन रोज कहें मन भावन आवन की न कवौ करी फेरी ॥ 
सौतिन भाग बढ्यो ब्रज में जिन लूटत हैं निसि रंग घनेरी। 
सो रखखानि लिखी बिधना मन मारिकै आपु बनी हों अहेरी ॥ 


जिन सौतिन का भाग बढ़ा हुआ है, उनकी कुछ न पूछिए। 
डनके यहाँ रोज जाता है, उनका दूध उलरता है, वर्तन पटकता 
है, बदन मसलता है और न जाने क्या-क्या करता है । खेर, 
उन्हें भी डर है कि इसे इल प्रकार सीदे-खादे उत्पात करने दंगे 
तो सम्भव है फिर न आ सके । इसी डर से उसे तंग करने की 
ठान ली है। बह कहता है--“कौन है, खड़ी हो जाओ, दान 
देकर ज्ञाना ।? मन बाग बाग हो गया, सखियाँ को मन चीता 
मिल गया, किन्तु वे सीदे-सादे दान दे द तो इसमें मज़ा हो क्या 
रहा ? “तुम्हारे बबा को नोकर नहीं हैं जो खड़ी दो जायं” यह 
कह कर चलती बनती हैं | बसः फिर क्या है, आ हो तो गया । 
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भूडा रोब दिखाकर एक सखी कदतो है--देखना, खबरदार, जो 
हाथ लगाया तो; पर, कौन सुनता है; आगे बढ़ते दी तो जाते हैं । 
सख्ती का Gear दूना बढ़ रहा है। “देखो, ze अच्छी वात 
नहीं है, हँसी में खसी हो ज्ञायगी । इस प्रकार की छेड़खानी 
हमें नहीं भाती” दूसरी कहती है--“आए हैं एक नये दान 
लेनेवाले किसी सखी के हाथ लगाया तो तुम्ही जानते हो, 
याद THA हार का एक धागा भी टूट गया तो सभी सिटिल्ली 
भूल जाओगे । नन्द्वावा के घर मै इतनी पूँजी भी नहीं है। _ 
गोरू-बछुरू को वेच कर भी पूरा नहीं पड़ने का। और तुम, तुम्हे 
तो कोई एक मोती के मोल में भी नहीं खरीदेगा।” तीसरी 
कहती है--“'अरी, मोती का मोल तो , बहुत होता है, इन्हें तो 
कोई छुलाके मोल में भी न लेगा।” यह किसी की भी नहीं 
सुनता और चढ़ा ही चला जाता है। । 


पक रखमर्मज्ञा थी, दुनियादारी देखे हुए थी, प्रगल्भा 
थी । उसने पूछा--आख़िर चाहते कया दो ? i 
छीर जो चाहत चीर गहे अजू लेहु.न केतक चीर seat 
चाखन के हित साखन माँगत arg न माखन केतिक AA ॥ 
ama हों जियकी रसखानि gare को पतिक बात बढ़ेहौँ । 
गो रसके मिस जो रस चाहत सो रस कान्ह जू नेक न Ret ॥ - 


घन्यः है ऐसी. युक्ति को। ये वचन रसखानि की सखी को 
ही शोभा देते हैं। 
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ये अमी नई ही आई हैं, बाँके विहारी को देखा नहीं, खुना 

ही भर है। सहसा एक दिन गोरल बेचकर आते इए मागं में 
दीख गया । वस, फिर कया था, घेमन की दो रहीं । मन को तो 
चोर चुरा ले गया | 'खास-ननद्‌ उन्हें लोक WA का. भय 
दिखाती हैं, आगे-पीछे की समझातो हैं fea वह sect हैं-- 

गुरुणामग्रतो वुं किं ब्रवीमि न नः ATL! 
ga: कि करिष्यन्ति दग्धानां विरदारिनना ॥ 

रसखानिजी की सखी भो कैसी खरो वात कह रही है-- 
मोर पा सुरली वत माल लगी दिय में हियरा carat री । 
ता दिन तें निज्ञ बैरिन के कदि कौन न बोल-कुवोल सह्योरी ॥ 
ब तो रसज़ानि सौ नेह लग्यो कोऊ एक कदो कोऊ लाख कहोरी। 
और ते रंग रहो न रहो इक रंग रंगीले ते रंग रहोरी॥ 


दुनिया से हमै क्या मतलब ? दुनिया को तो हमने उसी 
दिन बहा दिया जिस दिन सामरे को सूरत को हृदय में धारण 
किया । लज्जां कैली wa किस बात का? “कामातुराणां न | 
भयं न लज्जा” और फिर हम AST कर भो तो कैसे करे, हमे 
जो सीख दे रदी हैं, क्या चे कुल की मर्यादा पर ही चल रही 
हें? क्या वे सुरली की मनोहर कूक सुनकर मतवाली नहीं 
.बनी हुई हें? अजी राम कहो-- 

किती न गोकुल कुल बघू , काहि न किहि सिख दोन । 

कौने तज्ञी न कुल गली, हो सुरली सुर लीन ॥ 
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उख सुरलो में Fat ही मादकता है, उसको चुनि जहाँ 
कान में पड़ी, तहाँ कुलकानि रहती दी नहों । वह विष कां भरा 
gig है। उसकी तान में जादू है, सुनते दी चित्त अपना 
नदी रहता । मन हाथ से निकल जाता हैं। उसकी आवाज़ को 
छुन कर कथा कोई घर का संघा कर सकती दै! हाथऱपैरे में 
चेतना ही नहीं रहतो-- ४ 


दूध gat सीणे wat तातो न जमायो वीर, 
ज्ञामन दयो सो धरयो धरयो खटायगो । 
आन दाथ आन aig सब ही के तबदी ते, 
जव ही तें रंखखानि ताननि gTa ॥ 
sat ही नर त्याही नारी तैली ये तरुनि बारो, 
कहिये कहा री सब AT बिललायगो । 
जानिये न आली यदद छोइरा जसोमति को, 
बाँछुरी वज़ायगो कि विष AMAT ॥ 


सखी ने कितना स्वाभाविक सावमय वर्णन किया 2, 
सम्बन्ध कितना सुन्दर जोड़ा È । जो दूध दुद लाई हैं, वे उसे 
staat नहीं रख सकतीं, जो आटा हुआ है उसे जमाने में 
समथ हें, जिसमें जामन दे चुकी हैं, उसे विलो नहीं सकतीं, 
बिलोया नहीं जायगा तो खट्टा हो जायगा | युवतियों ही की 
यह दृशा दो, सो भी बात नहीं है। ध्याही-अनब्याही सभी 
Ama बन ज्ञायँगी, उनकी चेतना et हरण हो जायगो । 
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बाँसुरी बजायगो कि विष बगरायगो” में तो गज़ब की पीड़ा 
है। धन्य है, बलिहारी है इन बोलनि की । 


बन्धु ने मुझसे पूछा, क्यों जी उस aga में था क्या? | 


इसका उत्तर कौन दे सकता है? वीणा के छोटे-छोटे तारों में 
क्या है ! कोकिला के कुट्ट-कुह् में कौनसा जादू है? . कामिनी के. 
कमनीय कंठ में कौन सी विचित्रता है ? इन vient में पक ही 
agya वस्तु है जो प्राणियों को मुग्ध बना देती है, वह है 
आनन्द । इन वस्तुओं में जो आनन्द है वह चिन्मय न होकर 
चिदाभासयुक्त है, इसीलिए इनका आनन्द क्षणिक है, अस्थाई 
है, नश्वर है, नाशवान्‌ है | किन्तु, जहाँ की सुरली की शुनि का 
वर्णन सखी कर रद्दी है, वहाँ सभी वस्तुएं चिन्मय हैं । किरीर, 
कुण्डल, माला. मुरली, पट, परिधान, बस्त्राभूषण कोई भी 
पदार्थ ऐसा नहीं जो अचिन्मय हो। जिसकी सत्ता होगी, 
बही चिन्मय हो सकता है। इस प्रकार 'सत्‌? और चित्‌? से 
मिला हुआ जो आनन्द होगा, उसकी रमणीयता का वर्णन 
कौन कर सकता है ? सत्‌ और चित्‌ के संगम से जो आनन्द 
की अनुपमेय धारा बहेगी उसमें अवगाहन करने पर फिर sat 
कोई सांसारिक कार्य्यं कर सकता हे? अहा! धन्य हैं, चे 
ब्रजाङ्ना जो इस प्रकार ,के आनन्द में सदा-ही तल्लीन 
` रहती थीं । 

रसखानिजी ने जिस प्रकार सांबरे की रूप-माध्ुरी का. 

अनूठा वणन किया है उसी प्रकार इन्होंने प्रेम के वर्णन में भी 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
(w) 
कमाल कर दिया है । अज्ञुपमेय वस्तु को भी उपमेय वना डाला 
है, ग्रनिवेचनीय को भी निवंचन कर दिया है। वर्सनातीत का 
aga कैसी .खूबी के साथ करते हैं-- 
प्रेम हरी को रूप है, त्योँ हरि प्रेम स्वरूप । 
एक होय ' है at ae, ज्यों सूरज अरु धूप ॥ 


*म १ और हरि की कैसी सुन्दर जोड़ी बनाई है। 
Sawa में जिसे “तदेजति तन्नैजति age? तद्वन्तिके तदन्त- 
रस्य सद॑स्य तदु लवेस्यास्य वाह्यतः” कह कर जिस त्रह्मा का 
विरोधाभाश्त-रूप में वर्णन किया है, रसखानिजी ने भी इससे 
सिज्ञता-जुलता ही प्रेम का वर्णन किया है। 

कमल तंतु सो छीन अरु कठिन खड़ग की धार | 
अति सूधो टेढ़ो बहुरि, Sada अनिवार ॥ ` 
'प्रेम-चाटिका? के एक-एक दोहे में इन्होंने प्रेम का सजीव 
चित्र अंकित बर दिया है। इच्छा तो होती है कि सभी पदों को 
फिर से saga ब.रदे। किन्तु इस छोटे से निबन्ध में पेखा होना 
seraa है और यह अनधिकार चेष्टा भी कही ज्ञा सकती है । 
इसलिए अधिक न लिखकर हम पाठकों से प्राथंना करंगे कि चे 
ररूखानिजी के पक-एक पद्‌ को ध्यानपूर्वक पढ़े और पढ़ कर 
मनन करें, विचार, सोचें, समझें और आनन्द में मझ दो जायें। 
aam के अप्रचलित और कठिन शब्दा के अर्थ लिखने 
का भी हमने प्रयत्न वि.या हे और साथ ही कुछ खिलघाड़ भी. 
eee 
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कर दिया Qi सचमुत्र में खिलवाड़ दी दै, a-n प्रेमी पाठक 
इसे इमारो बालोचित चपज्ञता समफ़कर दी पढ़े ओर बालकों 
के BRAG aint पर जिस प्रकार गुरुजन प्रलन्न होते हैं उसी 
प्रकार प्रसन्न हो । पाठक प्रेमो होंगे और उदार भी । अतः 
अन्त में इम पाठको से प्रेम को भित्ता माँगते हुए और 
रसखानिजी की भावना में अपनो भावता मिज्ञाते हुए इख 
बकव्य को समाप्त करते हैं-- 

aga हौं तो वही रसखानि फिरौ' मिलि गोकुळ गाँव के रवारन। 

जो पशु हो' तो कहा बम मेरो चरों नित नन्द को घेनु मेंकारन ॥ 

पाहन हौ' तो वही गिरि को जो घरो पुर छत्र पुरन्दर घारन । 

जो खग et तो aaa करो नित काउिन्दो- कूल कदम्ब की डारन 0 


--प्रश्ुदत्त ब्रह्मचारी 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. T 


१98888885885999996 ४) 
a रसखान-पदावली ६8 
l 

e] 


१--भावता 


सवैया 

(१) 
मानुस हौँ तो बद्दी रपखानि फिरा मिलि गोकु त गाँव के ग्वारन | 
जो पशु tt तो कहा वस मेरो चरों नित नंद की Ag मँकारन॥ 
पाहन दों तो बदा गिरि को जो धरो पुर छत्र पुरन्दर घारन | 
जो खग ददौ तो बसेरो करों नित कालिन्दी-कू न कद्म्व की डारन ॥ 


(१) माजुय = मलुष्प । खारन =ग्वालों के। मैकारन = बीच में | 

पाइन > पत्थर। पुर छत्र = ब्रज छी रक्षा को छाता ST! पुर र = TAI 

. खग= पक्षी | कालिन्दीकूल = यमुना के तट पर । कवि की भावना है। 

श्रेमो को अपने प्रेम-पात्र के daii का dat भी सुखकर प्रतीत 
होता है । 
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जो रसना रस ना विलसे तेहि देहु सदा निञ्ञ नाम उचारन | 
मो करनी कर नीकी करे og पै कुञ्ज कुटीरन देहुँ बुद्दारन ॥ 
सिद्धि समृद्धि सबै रसखानि wat an रेणुका अंग सवारन । 
खास निवास मिलै तो सही वहि कालिन्दीकूल कदरूब की डारन॥ 


(a) 
यां लकुटी अरु कामरिया पर राज fig पुर को तजि डारौं । 
आहहे सिद्धि नबो निधि को ga नंद की गाय चराय बिसारों ॥ 
रसस्वांनि कबै इन आँखिन तें ब्रज के बन, वाग, तड़ाग निद्दरो । 
कोटिन हूँ कलधौत के घाम करील की कुआनि ऊपर वारों॥ 


(२) रसना = जिह्वा | विळसे = भोगै । करनी = कतव्य | कुदीरन = 
कुटियों में । बुहारन = काडू | सँवारन = मळने पर । ष्यारे के संसर्ग के 
अतिरिक्त और कुछ इच्छा ही नहीं | इसी का नाम हे अनन्यचिन्तन | एक- 
निष्ठा इसी को कहते हैं । 

(a) लकुदी = लाठी, सटकिया । तिहुँपुर = एथ्वी, स्वर्ग और 
पाता | कळूघौत फे घाम = सुन्दर सफ़ेद घरों पर । करील = एक वृक्ष 
का नाम हे जिसमें पत्ते नहीं होते । प्रायः ब्रज में ही यह वृक्ष अधिक 
होता हे। 

सौन्दर्य वस्तु में नहीं होता, किन्तु आवमें होता हे weet, कामरिया, 
गाय चराना, बन और: करीर देखने में तुच्छ समझी जाती हैं किन्तु 
भावुक भक्त का aes इन्हीं में छिपा हे । 
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(४) 
सेस gia feta गनेस sa ata ata AMA I 
कोऊ भवानी भज्ञो मन की सब आस सबै विधि जाय पुराओ ॥ 


कोऊ रमा भजि TE महा धन कोऊ कहूँ मन वाज्छित पाओ । 
है रसखानि मेरे बही साधन ale त्रिलोक रहो कि नलाओ॥ 
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(५) 


डनहीं के सनेहन सानी रहो उनही के ज्ञु नेह दिवानी रहैं। 
उनहीं की जुने न औ वैन त्यो सैन सो चैन अनेकन ठानी रहें ॥ 
डनहीं सँग डोलत मे रखखानि सबै सुख सिन्धु अधानो रहै । 
उनहीं बिन sat जलहोन है मोन सी आखि मेरी अँखुवानी रहें ॥ 


(४) सुरेस = इन्द्र । दिने = सूय्ये । प्रजेस = ब्रह्मा । धनेस = कुवेर । 
रमा = लक्ष्मी | नसाओ = नष्ट हो जाओ । अपने इष्टदेव में अनन्य भाव 
इसी का नाम हे। 

(५) सनेहन = प्रेम में। दीवानी = मतवाली । चैन = सुख । अँसुधानी 
आँसुओं से भरी हुई । आधार के बिना आधेय रह ही नहीं सकता । जब 
प्रेमाधार हो पथक हो जायें तो सिवाय आँसू बहाने और तड़पने के दूसरा 
चारा ही क्या हे ? 
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२---मोहन छवि 


(६) 
इग दूने खिंचे रहें कानन लो. लर आनन पै लहराय रही। 
छुक Sa छुबीली छुरा छुहराय कै कौतुक कोटि दिखाय रही ॥ 
` झुकत झूम भमाकन चूम अमी चहि चाँदनी चंद्‌ BA रद्दी । 
मन भाय रही रखखानि महा लखि मोहन की तरसाय रही । 
(७) 
मकराकृत IEA गुज्ञ की माल सुलाल we पग पाँवरियाँ। 
agua चरावन के मिस भावतो दै गयो भावती भाँवरियाँ ॥ 
रसखानि विलोकत ही सिगरी भई वावरियाँ as डाँवरियाँ । 


सजनी सब Maa में बिष सो वगरांयो हे नन्द के साँवरियाँ ॥ 


(६) दृग = आख । लट< बालों का गुच्छा । आनन--सुख । 
छक = भरी हुईं। छबीली = शोभायमान । कोतुक = कुतूहल, आश्चर्य । 
कूम = फिरन। चहि = चाह, लालसा | लखि = चितवन | 

चितवन में ही जादू है । तड़पाने के लिए टेढ़ी zat ही काफ़ी हैं । 


(७) मकराङृत = मीन की आकृतिवाले A = घु घची, चिहुटनी । 


पाँवरियाँ = Gert । मिस = बहाने | भावतो = निगोड़ी, प्यारो । भावती = 
मनमानी । भाँवरियाँ = भाँवर, फेरी। डाँवरियाँ = गोपिकायें | बगरायो = 
फैला दिया है। ; 
जितना असर इस नन्द के फरजन्द की छेड़छाड़ में होता है, उतना 
असर भला विष में कहाँ से आया ? 
( २२ ) 
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(८) 
aig गई हुतो भोरहि हं रखखानि रई कहे नन्द के मौनहि, \ 
बाको जियौ हुग लाख करोरजखोमति को सुख जात wat नदि tt 
तेल ama लगाय के अंजन, भोंह बनाय वनाय डिठौनहि \ 
aft हमेल निहारत आनन वारति ज्यों चुचकारति छौनहि ॥ 


UG) 
धूरि भरे अति सोभित स्यामजू तैली बनी सिर Geax चोटी ॥ 
aaa खात फिरे अँगना पग पेंजनियाँ कटि पीरिक छोटी ॥ 
चा छवि को रखखानि विलोकत वारत काम कलानिधि कोटी । 


काग के भाग कहा कहिए हरि दाथ सौ लैगयो माखून रोटी ॥ 


hs 


(८ ) भोरहि' « तड़के, बहुत प्रातःकाळ । रहे = दूध मथने की 
थानी । भौनहि' घर । इमेल हार । चुचकारति = पुचकारती è 
छौनहि' = पुत्र को । 

“पाको जियो सुग लाख करोर” कह कर गोपिका ने अपनी नारी सुम 
भीरुता का कैसा सुम्दर परिचय दिया है। दूसरे के बच्चे की सुन्दरता का 
वर्णन करना स्त्रियाँ अच्छा नहीं समकतों । qua करते-करते उसे इस 
बात का स्मरण हो स्टा। इसी डर से कि मेरी नज़र न लग जाय, उसने 
बीच में ही यह आशीवांदात्मक वचन कह दिया। 

(९) कटि= कमर में। कछोटी = कछनी । काम = कामदेव | 

कळानिघि = चन्द्रमा । 
काग भौ कोई एवेजन्म के वरदानप्रास महाभाग ही होंगे? 
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(१०) 
नैनन बंक बिसाल के. बानन भेलि सके वह कौन नवेली । 
) बेधत है fia तीषन कोरखों मार गिरीं तिय केतिक हेलो ॥ 
छोड़े नहीं छिनहूँ रसखानि सुलागी फिरै दुमलों जिमि वेली । 
रौर परी छुबि की ब्रज मणडल कुएडल गरडन कुन्तल केली ॥ 


(११) 


खुन्दर स्याम as तन मोहन जोहन में चित चोरत हैं । 
बाँके विलोकन की अवलोकन नोंकन के द्वग जोरत हैं ॥ 
रसखानि मनोहर रूप सलोने को मारगतै' मन मोरत हैं । 
काज समाज सबै कुल लाज लला AKT के तोरत हैं ॥ 


(१०) बानन = बाणों को | फेलिसके = सहन कर सके | नवेली = 
युवती-वळवती स्त्री। वेधत छेद करता हे । तीपनकोरं = पैनी चितवन 
से | हेली = सरला । हुमसों = वृक्ष से जैसे वेलि । रोर =हो gest 
गंडन = कंपोला पर | 


तीर-तरवार के वार को सहन करना सहल हे, किन्तु कारे की 
कटाक्षो के सामने मद में सत्त हुई हथिनी भो हा-हा खाती है । 


(११) जोहन = निहा (न॒ में मारग तें = लोक मर्यादा से। मन- 
मोरत हैं = चित्त को हराता हे] 


जजराज के war को चितवन ही ऐेती हे, कि उसके पड़ते हो काम- 
काज, छोक-छान आप से आप ही भाग जाते हैं । 
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( १२) 
सोई है राख में नेसुक नाचिके नाच नचाये किसे सबको जिन। 
सोई है री रसखान इहै मनुहार ह सूधे चितौत नहीं छिन॥ 
तोमें धौं कौन मनोहर भाव विलोकि भयो बल हाहा करी तिन । 
औसर tet मिले न मिलै फिर लंगर मोड़ो कनौड़ो करै किन ॥ 


(२३) 
वारहीं गोरस बेंचरी आज तूँ माय के qe चढ़े किंत मौड़ी। 
आवत जात लाँ होयगी साँझ भट्ट जमुना भतरौड़ लो आडी ॥ 
पते में भंटत ही रखखान हो हैं अँखियाँ बिन काज कनोंड़ी । 
परी बलाय लां जायगी वाजि अबे ब्रज्ञराज सनेह की डोंडी ॥ 


(१२) नेसुक = थोड़ा सा। नाच नचाये = खूब तंग किया । सचु- 
हार = सूघे सुभाव । छिन = क्षण भर भो । मोड़ो = निगोड़ो । कनौड़ो = 


aeai, AHA | 

कोई विचित्र भाव जरूर होगा, जो gA ताकता नहीं था, वह हा-हा 
करे । वात तो आश्‍चर्य की है। 

(१३) बारही = दूर ही । मोड़ी = छोकड़ी । भट्ट = सल्ली । भतरौड़ च. 
थक गाँव का नाम | ओंड़ो = गहरो | डॉड़ो = दुहाई । 


सीख देने वाली हो तो ऐसी हो । 
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( २६ ) 


( १४ ) 
मोर दी चरिद्रका मौर लसँ दिन दूलइ है अलि नंद को नंदन) | 
आीवृषभाउखुता दुलही लही जोरी बनी विधिना छुख कंदन ॥ 
रसखान न आवत मोपै कह्यो कछु दोऊ Gz छवि प्रेमके फंदन । 
जाहि विलोके सभी सुख पावत ये ब्रज्जीवन दुःख निकंद्न ॥ 

( १५) 
मो मन मोहन सो मिलिके मधुरी सुसकान दिखाई द्‌ई। 
मोहनी. सूरति fant खबहीं चितई हम चितई tl 
उन तो अपने-अपने घर की रसखान भली विधि गैल लई । 
कडु मोहि को पांप परयो पल में पग पावक पौरि पहार भई ॥ 


(१ ४) मौर = म्हौर, जो बर पहरता हे । अरि = सखी । श्रीवृषभानु- । 
सुता = राधिकाजी । लही = शोभित Bi फन्दे = बंध गये है । फन्दन = | 
जाल में। ; E 
दुःख-निकन्दन नाम ही :उसका . है, जिसके देखते ही दुःख भाग | 
जायें । प्रकाश के सामने कहीं अन्धकार ठहर सकता हे ! | 
(५५) मैनमई = कामदेव के समान | चितईँ = देखीं । ite = रास्ता । | 
पगपावक = अर्थात्‌ पैर अग्निकाय होगया और. पैरों के पोरुए पहाड़ के - | 
समान होगए। | 
सब की चितवन एक सी होने पर भी उसमें भाव का भेद होता है 
“'ज्ञियत मरत भुकि-झुकि परत” जादू उसी का नाम है, जो सिर पर चढ़ | 
कर TS । ; - 
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प्रेम पशे जू रंगे रँग atat मानें मनाये न लालची नैना । 
धावत हैं उत ही जित मोहन रोके रुकै नहीं घूघट पेना॥ 
कानन लो कल नाहि' परै सखि प्रीति में भीजे सुने ag वैना। 
रसखान सई मधु की मखियाँ अव नेह को बंधन क्यों हैं छुटैना ॥ 
(39) 
नवरङ्ग अनङ्ग भरी छुबि सो वह सूरत श्रांखि गड़ी ही रहै। 
बतियाँ मन की मन ही मै रहें घतियाँ उर बोच अड़ी ही रहै ॥ 
तबहूँ waa सुजान अली नलिनी दल बूँद पड़ी ही RI 
जिय की नहीं ज्ञानतदों सजनी रजनी gaa लड़ी दी रहै॥ 


(१६) (द) ऐना = में, स्थान में । करू चैन । मधु = शहद की मक्खी। 


नेह = स्नेह | ; 

एक बार मीठा चाख लेने पर जिह्वा मीठा ही माँगा करती है। जब 
अँखियाँ ag की मक्खियाँ ही बन गई; तो उनका वहीं चिपटे रहना 
स्वाभाविक ही है । र 

(१७) नवरङ्ग = नूतनरङ्ग । अनंग = कामदेव । बतियाँ = बाते । 
घतियाँ = दावपेच । अड़ी = ठहरी । नछिनीदळ = कमळ का पत्ता) 
जियका = हृदय की । रजनी = रात्रि । 

आँखों सें एक ही वस्तु रह सकती हे, या तो साँवरी-सलोनी सूरति 
या नींद । जब नैनों में सूरति गढ़ी हे तो रजनी में अंसुआन की छड़ी 
रहनी ही चाहिए । 
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( २८ ) 


(१८) 
आवत हैं बन तें मनमोहन गोहन खंग wa ब्रज ग्वाला । 
ag बजावत गावत गीत अमीत इतै करिगौ कछु ख्याला ॥ 
हेरत टेर थकी ag श्रते भाँकि भरोखनि ते त्रजवाला। 
देख खु आनन के रखखान तज्यो सब द्योस को ताप कसाला ॥ 


(१8) 
बंसी बजावत आनि कळ्योरी गली में छुलो कछु जादू सी डारै । 
नेक चितै तिरछी करि AE चल्यो गयो मोहन सूठि सी मारे ॥ 
बाही घरीते परी बह सेज पै बोलै न डोले है प्रान से वारै। 
जागि है जी है तो जी हैं aa नहि पी हैं सबै विष नंद के दारै ॥ 


(१८) गोहन = गौओं के । ग्वाला = गाय चरानैधाछू,गोप | अमीत = 
बरी, निर्मोही | ख्याळा = तमाशा | हेरत = देखते । टेर = Fates । घज- 
बाला = गोपिकायें । द्योस = दिन का । कसाला = कष्ट । 

रसखान के आनन में अमीरस है, उसपर दृष्टि पड़ते ही सब कष्ट भाग 
जाते हैं। 

(१९) sett = निकला । छली = छलिया । नेक = थोड़ा सा । मूठि = 
घात । घरीते = समयते | वारै = म्पोछावर करती है । जागिह = अर्थात्‌ वह 

* जग पड़ी तो ठीक नहीं तो हम सच भी नन्द्‌ के द्वार पर विष पीकर मर 
जायेगी । 

सत्याग्रह अपने प्यारे के साथ ही किया जाता है, न जागे तो तुम सब 
को नन्द्‌ के द्वार पर अवश्य धरना देना चाहिए । 
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( २६ ) 


(२०) 
अंग ही अंग जराव जरो अरु सीस वनी पगिया जरतारो। 
मोतिनि माल दिये लरकै लडु आ लरकै सब घूँघरवारी ॥ 
पूरन पुन्य हु ते रलखानि ये मोहनी मूरति आनि निद्दारी । 
चारों fears महा अघ ath जो भाँके झरोखे में ate विहांटी N 


F 


(२१) 
लोक की लाज तज्ञी तवहीं जब देख्यो सखी व्रजचन्द्र सलोनो | 


` खंजन मीन सरोजन की छुवि गंजन नैन लला दिन दोनो ॥ 


रखख्ानि निहारि सके जु सम्दारिकै को तिय है बद रुप खुटोनो । 
aig कमान खु जोइन को सर वेधत प्रानन नन्द्‌ को छौनो ॥ 


(२०) जरी = एक महीन वस्त्र! पाग = पगिया | जरतारी = पीली | 
Beat = वालों की लट । अघ = पाप । हाँके = भगा दे । 


भरोखे में से वाँकेविहारी को wie छेने पर भी अघ रह सकते हैं 
क्या ? एक तरफ़ से wis St और चारों दिशा के पाप रफूचकर हो 
जायंगे | 

(२१) सलोनो = प्यारा, सुहावना । सरोजन = कमलां । दोनो = 
रोरका, जादू | जोइन = gfe । सर = बाण । छौनों = सुत, छड़का । 

सखी ने लोक की लाज तज दी हे, क्योंकि नंद के लला ने अपने दृष्टि 
बाण से उसके प्राणों को घायल कर दिया है। देखो न, कैसा निदयी हे ? 
पूरा बधिक ही है । 
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( ३० ) 
(२२) ! 
सोहत हैं चंदवा सिर मोरके तैसिये खुन्दर पाग कली है। 
Daa गोरज भाल विराजत तैसी हिये वनमाल लसी है ॥ 
रसखान विल्ोकत बौरी मई द्वग सूँ दिके ग्वालि पुकारि हँली है। 
खोलरी घूँघट खोलों कहाँ वद सूरति नैनन माँ बसी है ॥ 


(33) 


भौंद भरी वरुनी सुथरी अतिके अधरान रॅग्यो इग रातो। | 


कुएडल ala कपाल मदाछवि शुञ्जनिते निकर्यो सुलकातो ॥ 
रलवानि ललने मन खोय गयो मा भूलि गई तनका खु ध खातो। 
फूटि गयो दधि को सिर भाजन टूडिगो नैनन ma को नातो ॥ 


a aS 
(२२) चंदुबा = चंदोए, मोर के पंखों में जो ऊग्र होता है। कली 


र बंध रही हैं। भाळ = मस्तिष्क । लसी = शोभित है। बौरो = 
पगली | 

gu खोलने पर वह सूरति निरुळ जायगो} जिसे बड़ी कठिगता से 
कैद किया है, वह at निकळ भागे, नहीं ऐसा न होने दूँ गी। 

(२३) वहतो = पलकों का बाळ । सुप = स्वच्छ । रातो = लाळ | 
लोळ =सुन्दर। मग रू रास्ता । सातो = चली गईं। भाजन = बतन। 
नातो = सम्बन्ध । 

नेतो ने ळात का नाता छोड़ दिया यह तो होर ही हुआ, किन्तु 
दधि का मटका फूट जाने से यह बात जल्दी हो जाहिर हो जायगो । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( ४१ ) 


( २४ ) 
जा faa निरख्पो नॅर नंरन कानि तजो घर daa gat 
चारु विलोकन को न खुमार सम्हार गई भन मारने लुट्यो ॥ 
सागरको सरिता जिमि धावत रोक रह्यां कुलकों JAZA 
मत्त भयो मत सङ्ग फिरे caer aaa gata घूट्यो॥ 


( २५) 


बाँकी विज्लोकन रंग भरो रखखाति खरी gank खुदाई 
बोलत वैन अगीरल दैन मदारल पेत सुने gamil 
gra में पुर बोथिन में पिय गोन लागि fe मैं रो माई । 
बाँछुरी देर खुताय अरो अपनाय लई ब्रजरांज कन्दाई॥ _ 


(२४) कानि 5 छज्ञा । WES GT सुमार = गिवतो । मारने 
= कामदेव ने । कुठ को ..अर्थात्‌ कुछ को छाज का ही एक पुर था, 
अत्र वह भी याइ में हूर गया । मत = पाळा । घूव्यो = पीआ। 


सन ही पगडा हो गप्रा तो फि! रोकथाम Sat? पगले की जिधर 
चुन छग गई, उधर दो FF पड़ा। 


(२५) खरी र चोली, सुन्दर। दैन = देनेवाला । ऐन = स्थान। 
grater में = गाँउ की गायों में। सरेरा भो तो बाँघुरी बजाकर ही 


` साँपिन को अपना बना Sar है । यइ काला weary किसी सपेरे से कम 
थोड़े ही दे । 
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३२ ) 
(२६) 


देखन को सखि नैन भये ga तन आवत गायन NG 
कान भये इन बातन के सुनिबे को अमीनिधि नोलन ag ॥ 
ते सजनी न सम्हार परै वह बाँकी विलोकन कोर कराछ । 
भूमि भयो न feat यह आलि जहां पिय खेलत कॉछुनि काळु ॥ 


(२७) 


मोइंन की सुरली खुनिके ae बौरी हे आनि अदा चढ़ भाको । 
गोप बड़ेनकी दीठि बचायकै दीठिसों दोठि हुरी दोहुधाँकी ॥ 
देखत मोल भयो अँखियानमे को करै लाज कानि कहाँकी । 
कैसे छुराई छुटै अकी रसखानि gaat विलोकनि बाँको ॥ 
(२६) अमीनिधि= अमूत के भंडार = आछे = सुन्दर । सम्हार 
= सही जाती है | कटाछें = कटाक्ष । और सब को तो कुछ न कुछ मिल 
भी गया, यदि यह हृदय नरवर की क्रीड़ास्थली वन नाता तो इसका होना 
भी सार्थक हो जाता । धन्य हे ) 


(२७) आनि=भआकर । दीठि=बड़े रोगां से छिपकर। दोहु 


_ आँकी = दोनों ओर की । | जव मोळ-भाव ही दो चुका तब फिर ळाज- 
शरम कैसी ! अब लाख saa करने पर भी ये चार ala अरग नहीं हो. 


सकतीं । 
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( ३३ ) 

(an) ` 
ag वजांवत गोधन गावत सालन. के लङ्ग में इत आयो 
बाँखुरी के मधि Ade नामलै साथिन के मिस टेरिःखुनायो ॥ 


q सजनी खुन सास के त्रासन नंद के पास. डसासन Bat | 
कैसी करों रसखान तही चित चैन नहीं चित चोर चुरायो॥ 


मेरो खुभाव चितैवे को माई री लाल निद्दारिके बंसी बजाई । 
वा दिनते मोहि लागी ठगौरोसी लोग कहूँ कोऊ बाबरी आई ॥ 


था रखखान घिरयो सिगरो ब्रज जानत है जिय की जियराई। 
जो कोऊ चाहै भलो अपनो तो सनेह न काहसो कीजिए माई ॥ 


(२८) गोधन = गीत । मिस = बहाने । त्रान = डर से । उसा- 
सन =क्षण भर में, जल्दी से | चित चोर का काम ही चित्त को चुराना 


“हे । चित्त की रक्षा करनी थी तो छिपना था, कानों . में उंगली देनी थी। 


«अब्र पछताये होत का जब चिड़िया ga गईं खेत? करोगी क्या ? रोओ। 


(२९) चितेवे को = किसी को देखते ही उसकी ओर ताकने का। 
उगौरी = बहक सी, बेसुघी सी । सिगरो = सम्पूर्ण | जियराई = सन, जीहां 
जानता है। माई = सखी | 


, जो "अपना? भळा चाहेगा वह दूसरे के बन्धन में बंधने ही क्यों 
sm? l Is é 
Tt 
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( 3 ) 

: ( ३० ) 
waa नैन पदे पिंजरा छवि नाहि' रहें थिर Raz माई। 
छूट गई कुलकानि. सखी रसखान लखी मुखकानि खुद्दाई ॥ 


चित्र लिखोसी भई. सब देह, न. बैन ae मुख दीन्हे Sate Il 
कैसी करों जित जाउँ तितै सव बोल उठें यह बाबरो आई ॥ 


( ३१ ) 
बंक विलोकन है दुख-मोचन दीरघ लोचन रङ्ग भरे हैँ । 
gaa बारुनी पान किये जिमि भूमत आनन रङ्ग ढरे दै ॥ 
गंडनपै wad छवि कुंडल नागरि नैन विलोकि अरे है । 
रसखान हरे ब्रज वालनि के मन ईषद्‌ हाँसी की फाँली परे हैं ॥ 
; ( ३२ ) 
अति लोक की लाज समूह में घेर के राख थकी सब संकट सों। 


पल में कुलकानि की मेड़ नखी नहिं रोकी रुकी पलक पटसो ॥ 


(३०) थिर = एक जगह । दुहाई = शपथ, शरण ! 
जो दुसरे के फन्दे में फेस गई ae पगली नहीं तो और कोन हे ! 


( ३१ ) बङ्क = वाँकी । दोरघ = बड़े बड़े । वारुनी = मदिरा । गंडन 


Jandel पर । अरे हैं स्थिर हो गये | एक टक देखते रहे । हरे = 
चुरा लिये । ईषद = मनर । सुसकान ot aga ही हे, किन्तु असर 
उसमें तिष से भी अधिक हे । 


(३२) मेड = मंयांदा । नखी = उल्लंघन कर गईं । पट सौ' = वख. से। 
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CN) 
रसखानि at केती उचाटि रही.उचकी न सकोच की औचटसों । 
अली कोटि करी हटकी न रहीं.अटकी अखियाँ लटकी लरसों ॥ 
(३३) ` र 
आज सखी नँद्‌-नन्द्न री तकि ठाढ़ो है कुज्ञन की परछाही'। 
नैन विसाल की जोहन को सर वेधि गयो हियरा जिय माह" ॥. 
घायल घूमि खुमार गिरी रसखान सम्हार रह्यो तन नाही' ।* 


` तापर वा सुलकान की Sst बजी बज मे अवला कित जाही'॥ 


(३४) 
जा दिनते सुसकान चुभी उर ता दिनते gaat त्रज वारी । 
कुंडल लोल कपोल महा छबि कुंजनते निकस्यो खुखकारी ॥ 
हों सखी आवत हो ane पग पैड़ तजी रिकई बनवारी। 
रसखान परी मुसकांनिके पानिन कौन गनै कुलकानि विचारी ॥ 


उचकी - ऊँची हुई, स्थान से न इटी। औचट सौ'=चोटों से। 


azat = बरजी, हटाई | ; 

अहाः धन्य है, भें खियाँओं को लला की लरकी हुईं छटों में अटका 
कर सखी ने कमाल कर दिया हे । 

(३३) हियरा = हृदय की । खुमार = बेसुधि । सम्हार = होश । 

‘a2 पर नमक छिड़का? ‘an तो गिलोय वैसे ही कडवी तिस पर 
नीम चढ़ी? तीक्ष्ण के कटाक्षों के ऊपर मधुरी सुसकान । सचमुच ब्रज में 
ठिकाना नहीं । 

(३४) चुमी र धॅस गई । बगरें = सुहल्ले में । पानिन > पल्ले में, 
चक्कर में । गनै = मानें, समरे | विक J 

कुलकान का काम ही क्या रहा? 
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(३५) 
कौनको लाल सलोनो सखी वह जाकी बड़ी अँखियाँ श्रनियारी । 
जोहनि बंक विसाल के बान : वेधत है दिय तोछुन भारी ॥ 
रसखान सम्हार परै नहिं चोट Gale उपाय करो सुखकारो | 


भाल लिख्यो विधि नेह को बंधन खोल सके ऐसो को हितकारी ॥ 


( ३६) 


मैन मनोहर बेनु: बजै छु खजे तन सोहत पीत पटा है 
at दमके चमके भमके दति दामिनि की ag श्याम घटा है॥ 
रसखान महा मधुरी सुख की मुखकान करे कुलकानि कटा है। 
ये सजनी. ब्रजराजकुमार अटा चढ़ि फेरत लाल वटा है॥ 


a SO 
(३५) झनियारी > चुकीळी । जोहुनि = चितवनि । भाछ = भाग्य, 


, तकदीर | 


भाग्य के बन्धन को तो ब्रह्मा भो नहीं खोल सकते! फिर दुसरा 


हितकारी और कहाँ मिलेगा ? 


(३६) कमके = कमममाती है। युति = कान्ति | दामिनि = बिजली । 
कटा = नाश | बटा फेरना = एक सा करना | 


इतना सब जानडूम कर भी सखी कैसे उर्छास के साथ, उस रूप- 
माधुरी का वर्णन कर रही हे । 
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> 


( as ) 
(३७) । 
नैन लख्यो जव कुक्षनते बनिके निकल्यो मरकयो मरक्योरी । 
-सोहत कैसे हरा टटको सिर तैसो किरीट wa लटक्योरी ॥ 


. को रसखान रहै अटफ्यो हरक्‍्यो ब्रज लोग फिरै भरक्‍्योरी । 


रूप अनूपम वा नट को feat seat अर्यो अटक्योरी ॥ 
( ३८) 


एक दिना सुरली-घुनि मे रसखान लियो कहूँ नाम. हमारो । 


ता दिन ते यही बैरी विसासिनि झाकन देति नहीं है दुआरो॥ 
होत. amna वचावनो Fat करि क्‍या अलि Alea प्रान पियारो । 
दीठि परे ही लग्यो चटको अटैको feat पियरे पटवारो॥ 


(३६) 
हेरति वारहि' वार उतै यह बावरी वाल कहाँ धों करेगी । 
जो कहुँ देखि परयो "रसखान तौ Fite न वीर री धीर घरेगी ॥ 


(३७) बनिके = वेष बनाकर । टटकों = ताजी, नया । किरीट मुकुट । 
अंटक्यो = फॅस्यो | हटक्यो = रोक्यो । 

सत्य है, सचसुच में उस रूप की उपमा किसी से दी ही नदीं जा 
सकती । 


(३८) विसासिनि = सास mia देति = देखने देती । दुआरो = 


. दरवाज़ा । चवाव = चर्चा | जरि = सखी | चटको = चरकासा | 


feat सें अटका हुआ निकल भी तो नहीं सकता | 
(३९) def = देखती है। क्योंहू--केसे भी। . 
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( ३८ ) 
गनि है काहु की कानि नहीं जब रूप ठगी हरि रंग ढरेगी । 
याते कहो सिख मानि भट्ट ae हेरनि तेरेइ पेड़ परैगी॥ 
( ४० ) - 
रंग भरथो gana लला निकस्यो कल GAG खुखदाई । 
. मैं तब ही निकसी घर तें तकि नैन विसाल की चोट चलाई ॥ 
. रसखान सो घूमि गिरी घरनी हरिनी जिमि वान लगे गिरि जाई! 
टूरि गयो.घर को सब बन्धन छूटिगो. आरज लाज बड़ाई ॥ 
(४१ ) 
आज सखी इक गोप कुमार ने रास रच्यो इक गोप के हारे । 
खुन्द्र बानिक सो रसखान वन्यो वह छोहरा भागि हमारे ॥ 
थे विधिना जो हमें हँलती अब नेक कहूँ saat पग घारे । 


ताहि wat फिरि आवै घरै बिन ही तन छ मन जोवन वारे ॥ 
SIS MRS lee 


ढरैगी = उसी के रूप की प्रति-सूति बन जायगी। भट्ट = सखी । 
_ पेंड = पच्ले में । - 
कितनी सुन्दर सिखावन है, सीख देनेवाली सुक्त भोगिन है न । 
(४०) घरनी = एथ्वीपर । आरज-छाज = आर्योचित व्यवहार । 
. हरनी की उपमा कैसी अदभुत दी है, घायल होकर जब गिरी होगी 
तव हिरनी की सी बड़ी-बड़ी आँखें एक दूसरी ही शोभा दे रही होंगी । 
(e) बानिक = ठाटवाद । छोरा = ब्रज में प्यार की बोली हे, 
` बच्चा | बदो' = समू । ह. 
बदौ चाहे न बदो, जो उधर गई वही तन, मन, जोवन, घन सभी 
sa छबीले छोहरा पर चढ़ा कर आई । : 
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(४२) 
यह गोधन गावत गोधन में . जव ते यह मारग हे निकल्यो ? 
तवते कुलंकानि किती यो करों नहीं मानत पापी दियो हुलस्यो॥ 
अब तो जु भई खु भई कह दोत है लोग अजान हँस्यो सु हँस्यो। 
कोऊ पीर न जानत जानत सो जिहिके हिय में रसखान वस्यो I 


(४३) 
आज री नंदलला निकल्यो तुलसी बनते बनिके मुसिकांतो । 
देखे बने न वनै कहते कछु सो सुख जो मुख में न समातो ॥ 
हों रखखान बिलोकिबे को कुलकानि को काज कियो हिय हातो । 
आय गई AAN अचानक ए भट्ट लाज को काज कहाँ तो ॥ 
(४४) 
समभी न कळू अजहुँ हरि सो ब्रज नैन नचाय नचाय est 
नित सासकी सोरी उसासन खो दिन हो दिन माय की कान्ति नसै 


(४२) गोधन = गीत । गोधन = गौ के बीच में । 


कैसो सुन्दर युक्ति है “जाके पेर न फटी विवाई, सो का जाने पीर 
पराइ” सत्य ही हे। 


(४३) समातो > आता नहीं है; भरता नहीं है । हातो = संकोंचवश 
` रोक-थाम | भटू = सखी | 


हाँ जी, “जब ओखली ही में सिर दिया तब फिर मूसछों का डर 
कैसा ९१ अब छाज का क्या काम? ब्रज में रह कर भी लाज? 
(४४) सीरी = ठंडी । 
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ag ओर बबा कि सौं सोर खुनै मन मेरेड आवत रीस कसै। 
यै कहा कहो वा रसखान विलोकि हियो हुलसै हुलसे इलसे॥ 
: (४५) _ 

. मोर पखा सुरली वनमाल लगी हिय में हियरा उंमग्योरी । 
तादिन a fr बैरिन के कहि कौन न. बोल-कुबोल सझ्योरो ॥ 
अब तो रसखान सा नेह लग्यो कोऊ एक कहो कोऊ लाख कहोरी। 
और ते रंग रहो न रहो इक रंग रंगीले ते रङ्ग रहोरी ॥ 
E P ( ४६ ) 
को रिक्रवारिनिसों रसखान कहै मुकतान सों माँग भरोंगी। 
कोऊ कहै गहनो अँग sir दुकूल सुगंध सन्यो पहिरोंगी॥ 
तू न कहै यो कहै तौ कहां हूँ कहुँ न कहूँ तेरे पाँय ait 


देखहु याहि सुफूल की माल जसोमति लाल निहाल करोंगी ॥ 


बबा की'सौ' = पिता की शपथ | रीस = गुस्सा, रोष । 


यह मोहक अपराधी हे, पीठ पीछे तो इस पर गुस्सा लगता हे, किन्तु ` 


सामने आते ही सुधबुध भूल जाती हुँ । 
_ (४५) उमग्यो == हिलोर छेने लगा। बोल-कुबोल = भली-बुरी सब 
ही बातें सही हैं । रंग = सम्बन्ध | रेंगीले = श्रीकृष्ण । 
“जग चाहे रूठे एक तू न रूठा चाहिए” बस प्रेम की लोई ओढ ली 
फिर कोई कुछ भी न कर सकेगा। बकने दो संसार को । 
(९६) रिवारिनि = रिकानेवाली । सुकतान = मोतियों से। 
दुकूल = वख । निहाल करेंगी = प्रसन्न कर हूँगी | मन चीता कर Fett । 
छगी बुरी होती है। यदि तुम्हारी छगन सच्ची है, तो किसी दिन 
ऐसा अवसर अवश्य fire जायगा कि तुम प्यारे के पाँवों पड़ कर मन 
चीता कर सको | er 
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( ४७ ) 
आयो हुतो नियरे रसखान कहा कहाँ तू. न गई aie ठेयाँ। 
था ब्रज की वनिता जिदि पेखिके बारहिँ प्रानन Afe बलेयाँ ॥ 
कोड न काहुकी कानि कमे. कछु चेटक सो जो करो जदुरैयाँ । 
ma तान जमायगो नेह रिक्तायगों प्रान चरायगो Feat ॥ 


( ४८ ) 


da मनोइर सूरि we तबर्ही सवद्दी पतह तज्ञ दीनी । 

. आन पखेळ परे तलफें बद रूप के जाल में आस अथीनी॥ 

आँख सा आँख लड़ी जबहीं तबसे ये रहें असुचा TH भोनी | 
या रसखान अधीन भई सव गोप ललो तजि लाज नवीनी ॥ 


RR eee -ननप्न 
(४७) नियरे = समीप में, पास में । ठेयाँ = स्थान पर । चेदक = जादू। 
'जदुरैयाँ = श्रीकृष्ण ने । i 


अब कहा कहेगी, “सकळ पदारथ हैं जग माहीं, करमहीन नर 
"पावत नाहीं ।?? 


(४८) पतहीं = लोक-लाज | awe = व्याकुल होते हैं, तड़फड़ाते हैं। 
:भीनी = सनी हुई | नवीनी = प्रौढा, नवयुवती | 


लड़ाई का.फ कुछ अच्छा थोड़े ही होढ़ा है, चोट दोनों ही तर 
मआती है, किसी ओर कम किसी ओर वेशी । 
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( ४६ ) 
दोउ कानन कुएडल मोरपखा सिर सोहै दुकूल नयो चटको । 
मनिहार गरे सुकुमार धरे नट भेस अरे पिय को य्टको॥ 
खुम काडुनो बैजनी पैज्ञनो पाँवन आमन में न लगे भरको | 


` बह खुन्द्र को रसखान अली जु गलीन में आइ अवै ऑटको ॥ . 


(५०) 
जा दिन तें ag नन्द्‌ को छोहरो या बन Ag चराइ गयो है। 
मीठिहि ताननि गोधन गावत बैन बजाइ रिकाइ गयो है ॥ 
वा दिन सों कछु रोना सो कै रसखान दिये में समाइ गयो है। 
कोड न काहू की कानि करै fart as वीर विकाइ गयो हे॥ 


(३९) मनिहार =मणियों को माळा । टरको =ज्ुतन। वैजनी = 


बजनेवाळी। पाँयन में = पेरों में । अँटको = आकर अड गया, खड़ा 
होगया। 


अनजान सें सखी ने मनमोहन के मनोहर रूप का कैसा अदभुत 
anda कर दिया है । मानों यह इस सुन्दर, सलोनी सूरत से Frees परि- 
* चित ही नहीं । 


(५०) बीर = सली ! विकाइगयो = बिक गया हे अर्थात्‌ दूसरे का 
होगया 2 । 


सचमुच में ब्रज-वनिता भब पराधीन होगई हैं । जब उनके अपना 
मन ही हाथ में न रहा तब फिर वे गर की ही बन:गई' | 
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( ४१ ) 
वा Beata पै प्रान दियो जिय जान दियो बह तान पै प्यारी । 
मान दियो मन मानिक के सङ्गवा सुख मंजु पै जोबनवारी॥ _ 
चा तनकी रंखखान पैरी तन ताहि दियो नहि आन विचारी। . 
सो मुँह मोड़ि करी अब का दद्दा लाल ले आज समाज में स्वारी! 


( ४२ ) | 
देखिहों आँखिनि सो पियको अरु कानन सौ उन Saat प्यारी । 
बाँके अनंगनि रङ्गनि की खुरभी न खुगंधनि नौक मे डारी i 
त्यौ रसखान दिये मे घरं वदि साँवरी qR मैन उज़ारी | 
गाँव सरो कोड ata धरौ पुनि साँवरी at बनि हो सुकुमारी ॥ 


—— 
— 


(५१) मान = प्रतिष्ठा । सन सानिक = जिसका मन मणि के समान 
स्वच्छ है। वारी = निछावर कर दिया। आन विचारी = दूसरा कोई. 
विचार ही न किया । 

सङ्ग दिल को सङ्ग लेके, सङ्ग. दिल के at गये। 
जिनका दिल था संग मर मर, उनके सङ्ग मर मर गये ॥ 

(७२) सुरभी = मनोज्ञ, सुन्दर | सैन उजारी =कामदेव के समान 
कान्ति वाली । गाँव भरो... = अर्थात्‌ कोऊ कितना भी बुरा-मळा कहे 
मैं साँवरे सुकुमार की साँवरी सुकुमारी TT 

ठीक हे, हाथी मस्त हुआ चला ही जाता है, कुत्ते Heats कर 
चुप हो जाते हैं वह उनकी इस धृष्टता पर ध्यान भी नहीं देता । 
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( ५३) 

गोरज विराजै भाल लद्दलही चनमाल, 

आगे Rat we ग्वाल गावं सूदुतान री । 
Set चुनि मधुर मधुर वाँछुरी की, 

तैसी ag चितवनि मंद मंद सुलकान री॥ 

कदम विटपके निकट तरनी के तट, 
अरा चढ़ि देखि पोत पट फहरान री । 

रस बरंसावे तन तपन वुभावे, 
नैन प्राननि रिभायै वह आवै रसखान री ॥ 


(५४) 
अबहीं गई खरिक गायके दुहाइवे को, 
. वावरी है आई डारि दोहनी याँ पान की । 
कोऊ. कहे. छरी कोऊ भौन परी डरी, 
कोऊ कहै मरी गति हरी अँखियान की ॥ 
(५३) गोरज = गौओं की gfe । भाल = माथे पर । ल&लही = खूब 
चरकदार, रङ्ग-विरंगी । मुदुतान = सुन्दर सुरीली-सुरीली ताने'। बंक = 
चाँकी। विटप = वृक्ष । तटनी = यसुनाजी । तपन = पौड़ा | 
गोध्चलि-बेळा में गौओं को चराकर आते हुए ग्वाल कृष्ण का कैसा 
सजीव चित्र खींचा हे । सखी ने-अटां पर चढ़ कर छटा के निहारने को 
कह कर तो कमार ही कर दिया है । ऊपर से पंक्तिबद्ध गौओं के पीछे आते 


(५४) afte = गोशाळा । दोहनौ = दूध दुहने का वर्तन । पान की = 
दूष की । छरी = त्या, घात। मौंन घर । 
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सास घत ठाने नन्द्‌ बोलत सयाने, ; 
घाय दौरि दौरि जानै मानै खोरि देवतान की । 


साखी सब हँसे सुरान पद्दिचान कहूँ-- के = 
देखी मुखकान वा Ree रसखान ath 


(४५ ) 


«व्याही अ्रनव्याही त्रज्माहीं सब चाहीं तासों, 
दूनी सकुचाहीं दीठि पुरै जू जुन्हैया की । 

नेक छुसिकान रसखान की विलोकत ही, 
चेरी होत एक बार कुंजन फिरैया की॥ 


——- 


सयाने = ओझा, भाड़ फूक करने वाळे। खोरि =जो सिर आते है । 
सुरान = सखी का सुस्तीपन | 


“ज्ञा तन लागी सोइ तन जाने, की जिन लाई होय। 
जौहरी की गति जौहरी जाने, की जिन जोहर होय u 


बेचारी सास-ननद क्या जाने” उनके लिए तो यह नई बला थी। 
यह रोग सखियों को हो चुका था तभी तो वे खड़ी:खड़ी हँस रही हैं ।. 
“a का सैन मूंगा जाने? 
(७५) अनव्याही = कारी । चाहीं = प्यार करने लगे । जुन्हेया = 
. चित चोर। नेक = थोड़ी । gaat फिरेया = कुंजों में घूमने वाळा 
वंशीधारी । 
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- -( ४६ ) 
मेरो कह्यो मानि अंत याको शुनमान है री, 
हों तो हों सकात खांत जात सौह मैया की । 


. मयकी अटकी तौलों साखुकी हटक जौलों, 
देखी ना लटक मेरे साँवरे कन्हैया की॥ 


( ५६ ) 
चीराकी चटक आ लटक नव कुंडल की, pi 
die की मटक नेक आँखिन दिखाडरे । 
जा दिना खुज्ञान गुण रूप के निधान फेरि, 
बाँछुरी ama ag तपन सिराड रे॥ 
प हो बनवारी बलिहारी जाउ तेरी आज्ञ, 
मेरी कुंज आय नेक मीठी तान ,गाडरे। 
नन्द्‌ के किशोर चित्त चोर मोर dame, 
बंसीवारे खाँवरे पियारे इत आउरे॥ 


सकात = संकोच करती हुँ । सौह = शपथ । अटक = बन्धन । इटक= | 


St । लटक = छवि, शोभा । 
शिक्षिका हो तो ऐसी हो । 


(५६) मटक = मरकाना | चीरा = पीताम्बर | तपन = जलन, दाह | 
सिराउ = उंडी कर! 


ओ ! बंशीवारे ! इतनी कातर करुण पुकार को सन कर भी नं 
आवेगा क्या ? 
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{ ४७ ) 
(९७) 


गोकुल को ग्वाल एक चौमुँह की ग्वालिनिसो, 

चाचरि रचाइ अति. gafe मचायगो । 
द्वियो हुललाय रसखान तान गाय वाके, 

सहज gaa सव गाँव ललचायगो॥ 
पिचका चलाय सब gadt भिज्ञाय, 

लोल लोचन नचाय उरपुर में समायगो। 
mak तचाय गोरी aq नचाय, 

सोरी GRA सँचाय गोरी MR सकुचायगो ॥ 


(५७) जैमुंहकी = बकक _ करनेवाली । चाचरि=तकरार । 
पिचका = पिचकारी । उरपुर में हृदय मन्दिर में । तचाय = क्रोधित 
करके | नचाय = तंग करके | सँचाय = विश्‍वास दिलाकर | 

सास-ननद और वैरिनि को तचाय और संचाय गया तो अच्छा ही 
हुआ, किन्तु असमय में सु के जो सकुचाइ गया यही ख़रावी की ।. 
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३--मुरलिका 

( ५८) 
मोर war सिर ऊंपर राखि हों गुंज की माल गरे पहिरोंगी। 
ag पितम्बर ले लकुटी बन गावत गोधन सङ्ग फिरोंगी॥ 
भाबंतो मोहि' वही रसखान सों तेरे कहे सब स्वांग TAT । 
था मुरलो मुरली-धरकी अघरान घरी अधरा न धरोंगी॥ 

(५६ ) 
जग कान्ह भये बस बाँखुरी के wa कौन सखी हमको चदि है | 
यह राति दिना सङ्ग लागी रहै वा सौति कि सांसत को सहिहै॥ 
जिनमोहि लियो मन मोहनको रसखान सु क्यों न हमें दहि है। 
मिलि आओ सवै कहि भागि चलें अब तो वज में बॅसुरी रदि है॥ 


(५८) ge = घुंघची, चिहुटनी। ळकुटी = छड़ी, सरकी । 

. राधिकाजीको भी सौतिया डाह ने इतना विकर बना दिया हे. 
कि एक वार जिस सुरली को प्यारे ने अघरों पर रख छिया है, उसे वे 
अपने set से रगाना नहीं चाइतीं । बात ठीक भी है। जिस .अधर रस 
को पहले सोत सुरली ने पान कर लिया है क्या उसे फिर वे अपने ओठा 

- से लगा सकती हैं? कभी नहीं । देखना प्यारी ! ऐसी भूल न होने पाये । 

(५९) बस = अघोन ataa = दबाव । दहिहे = जलावेगो, ताप 
पहुँचावेगी। ' 
एक म्यान में दो खड्ग” “देखी सुनी न कान” या तो मुरळी ही 
रहेगी या हम हीं। . 


४८ ) 
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(६० ) 
आज अली इक गोप लली भई वावरी नेंक न ae सम्दारे। 
मात अघात न देवनि पूजत सासु सयानी सयाने पुकारे॥ 
at रसखान धिरयो लिगरो व्रज आनको आन उपाय विचारे । 
कोऊ न. कान्हर के करतें बद RA बाँसुरिया गहि जारे ॥ 


(६१ ) 


कौन ठगोरी करी हरि आजु बजाय के वाँझुरिया रस भीनो । 
कान परी जिनके तिनके तिन लोक को लाज विदा कर दीनी ॥ 
qa घरी घरी नंद के. द्वार नवीनो कहा कहो बाल प्रवीनो। 
ज्ञा बज मंडल में रखखान खु कोन भटू जो ag नहि' कोनी ॥ 


(६०) Bat = लड़को । .अघात = तबियत नहीं भरती । सयानी = 
बड़ी । सयाने = ओका । घिरघो = घिर गया । आनका आन =कुछ का 
कुछ | जारै = जळाती दे । 

सब रोगों की जड़ तो सुरळी ही है, “न रहेगी नाक और न 
बेठेगी मझ्खी” पहले इसी की सफ़ाई होनी चाहिए | 

(६१) उगौरी > जादूगिरी । बाळ-परवीनो = चतुर गोषिकाये | 
रह = मोहित । भदू = खरी । 

बाँसुरी में से स्वर नहीं निकला है, एक प्रकार के मादक नशे को 
ही वह उगळती है, जिसको गन्ध से सभी पगली बन जातो हैं । 

४—र्‌ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
Cuo ) 
(६२ ) 
य सजनी वह नंद को साँवरो या बन ag चराय गयो है। 
मोहनी तानन गोधन गाय के वेनु ama रिझाय गयो है॥ 
ताही घरी कछु रौनो सो कै रसखान RÀ में समाय गयो है। 
कोऊ न काहकी कानि करै सिगरौ . ast वीर विकाय गयो है॥ 


(६३) 
. कानन कुण्डल मोर पखा सिर कंठ मे माल चिराजत है। 
सुरली कर में अधरा सुखकान तरंग महा छवि छाजत है॥ 


रसखान लषे तन पीत पटा खत दामिनि की युति लाजत है। 
चह बाँछुरी की aft कान परै कुलकानि feat तजि भाजत है ॥ 


(६२) साँवरो = काला, श्याम । ð= गाय। टौनो सो कै = जादू 


करके । 
“जब प्रेम कियो तब नेम कहा? प्रेम में कान के सी ? 


(६३) भ्रण्रा = ओड । तरंग = सुसकान की लहरे । रूपे = शोभा 
देता है । सतदामिनि = सैकड़ों विजलियों की शोभा भी लजाती है! 
हियो = हृदय | 


कुलकानि बेचारी को स्थान ही कहाँ रहा ? उसके स्थान पर तो 
सुरीली मोहिनी तान ने दखल जमा लिया । 
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( ५१ ) 

(६४) 
. बजी है वजी रसखान बजी खुनिके अब गोप कुमारि न जी है। 
न जी है कदाचित कामिनी कोऊ ज्ञु कान परी वह तान अजी है॥ 
अजी है वचाव को कौन उपाव तियान पै मैंन ने सैन सजी है। 
सजी है तो मेरो कहा बस है जब बैरिनि बाँसुरी फेरि बजी है॥ 


(६५) 


कान दे अ्गुरी रहिद्दो जव ही मुरली gA मंद बजे है। 
. सोहनी ताननि सो रसखान अरा चढ़ि गोधन गै है तो गै है ॥ 
देरि कहौं feat व्रज लोगन काहि कोऊ कितनो समुभ है। 
माई री वा सुख की मुसकान सहार न जैहै न जैहै न. IN 


(६४) न जी है= जीवित न रहेगी। बचाव = बचने का । मैन = 
कामदेव । 


बस क्यों नहीं हे, कानों में उँ गली देलो । सचमुच में ऐसी दशा में 
भी कब तक रहा जा सकता हे। हे तो वेवसो की ही वात । 


( ६५) कानन = कानों में । गैहे तो गैहे = गाचैया तो गाये। रेरि = 
पुकार | aries = कल | 


उपशय तो सखी ने अच्छा बताया, किन्तु उसमें जान होने के कारण 
अन्त सें थोड़ी ही देर में बाळू की भीत की भाँति फिसछ गया । 
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( ५२ ) 


(६६) 
दूध दुह्यो सीरो परयो तातो न जमायो वीर, 
ज्ञामनं द्यो सो At धरथोई खट्यायगो \ 
आन हाथ आन ota सब ही के तब हीं ते, 
sada’ रसखान तानन सुनायगो ॥ 
sat ही नर at ही नारो तैसेई तरुनि वारी, 
कहिण कद्दारा सब व्रज बिललायगो । 
ज्ञानिये न आली यह छोहरा जसोमति को, 
बाँसुरी amam कै विस वगरायगो॥ 
( ६७ ) 
जल की न घट भरै' मग की न पग धरे, 
घर की न ag at बैठी भरे सांखु री । 
पकै सुनि लोट गई' पकै लोट-पोट भई', 
एकनिके goa निकलि आये ate रो॥ 


(दद) सरो = उंडा । तातो = ओटा हुआ, गरम । खब्यायगो > खट्टा हो 


गया | आन “अर्थात्‌ हाथ-पै( अपने वश में नहीं रहे। तरुनि वारी = युवती 
ओर बालिकारये | बिळलायगों = तड़फड़ाने war | वगरायगो = फैला गया। 


“यह छोहरा जसोमति को बाँसुरी बजायगो कै बिस बगरायगो ।? _ 


सखी की यह कितनी स्त्राभाविकोक्ति हे, इस प्रेम भरे उलाहिने में 
कितना माधुय्य है, कितनी उत्सुकता, बेकली और विवशता इन वचनों में 
भरी हुई हे। 


(६७) जळ की >जो जल में हैं। घट = धड़ा। मग की =रास्ते में. 


चलने वालो । पगधरें = एक पैर भी आगे नहीं बढ़ती । alg = उसाँस । 
आँसु = आँसू | 
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( va ) 
कहै रसनायक सो ast बनितानि विधि, 
वघिक wert हाय हुई कुल हाँखु री। 


करिये उपाय ata डारिये ana, 
नाहि उपजैगो बाँस नाहि वाजै फेरि बाँखुरी ॥ 


—् —् 


यीधि = घायल करके । दासु = हं सी । 

बात तो पते की कही “चोर को न मारकर उसको माँ को सार डाले 
जिससे आगे चोर हो ही नहीं।” stat को कटा डालना ही ढोक è 
“न रहेंगे ata, न बाजेगी बाँसुरी ।” 
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४---रास विलास 

( ६८) 
ma अचानक राधिका रुप विसान at भेंट भई बन माही । 
देखत दीठि ad रसखान मिले भरि अंक दिये गलबाहीं ॥ 
प्रेम पगी aferat दुहुँधाँ की दुइको लगी अति ही चितचाहीं । 
मोहनी मंत्र बसी कर तंत्र हदा पिय की तिय की नहिं नाहीं ॥ 

(६६) 
लाड़िली लाल लसँ लखिये अलि gat कु्जनि में छवि गाढ़ी । 
ऊजरी sat Aad सी att ae गूजरी केलि कला सम काढ़ी॥ 
त्यो रसखान न जानि परै सुखमा fog लोकनि की अति बाढ़ी। 
लालन बाल लिये विहरै' get” सिर मोर पली ठग ort ॥ 


eer 
a 


चितचाहीं = मन चीती । मोहनी मन्‍्त्र...अथांत्‌ प्यारे की ठोड़ी में हाथ 
डालकर हाहा खाना तो मोहनी मन्त्र है और प्यारी का रोष में भर कर 
` नहों-नहीं करना वसी करने का जन्त्र है। इस जन्त्र-मन्त्र के चक्कर में 
जो पड़ गया उसकी क्या दशा होगी। एक तो खाज aa हो बेचैन घनाये 
हुए थी, तिसमें भी कोढ़ होगया । 

अनधिकारी होने के कारण इस विषय में हम सिवाय शब्दार्थ करने 
के कह ही क्या सकते हैं। ये सब साकेत लोक की लीळायें, जहाँ विधि 
निषेध का व्यवहार नहीं हे, वहाँ हम जैसे पाप-पंक में फंसे हुए पामर 
प्राणियों की पहुँच ही नहीं । जिस रास्ते को जिसने देखा ही नहीं उसके 
कोस गिनना उसकी अनधिकार चेष्टा मात्र ही है। 


(६९) छाड़िली = भ्रीराधिकाजी.। छखिये = देखिए । गाढ़ी = खूब। | 


ऊजरी = स्वच्छ, साफ़ | सुखमा = शोभा । मोरपखी = मोरको पंखे । 
( ४४ ) 
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( ९५ ) 

(७० ) 
लीने अबीर भरे पिचका रखखान खड्यो बहु भाव भरथो जू । 
मार से गोपकुमार कुमार वे देखत ध्यान टरो न zat जू ॥ 
पूरब पुन्यन दाँव परचो अब राज.करो डठि काज करौ जू 
अंक भरौ निरसंक उन्हें aft पाख पतिब्रत ताख धरौ जू॥ 

(७१ ) 


मोहन जू के वियोग की ताप मलीन wer द्युति देह तिया की ।: 
पंकज सो सुख गो मुरमाय लगें age विरहागि हिया की॥ ` 


ऐसे मे आवत कान्ह जुने तुलसी | तनो तरको अ्रॅगिया को । 
यो जगि जोति उठी तनकी उसकाय दई मनो बाती द्या को ॥ 


(७०) पिचका = पिचकारी । सारसे = कामदेव के समान । गोप 
कुमार = ग्वाळ के लड़के । टरथो = हटा । पूरब पुन्यन = पिछले जन्म के 


शुभ कमे से । काज=जो करना हो सो । अंक = गळे से चिपट जाओ । ! 


निरसँक = बेघड़क । यहि पाख = अथात्‌ साढ़े ग्यारह महीना भले ही 
पतिन्रता बनी रहो, किन्तु इन १५ दिनों में तो खुलकर खेल लो, होली के 
बाद दिवाळ में से पतित्रत को उठा छंगीं । 


(७१) युति कान्ति । पंकजसो = कमळ के समान | गो = गया। 


was = लोप | तरकीं = टूटने रगी | अँगिया = चोली की । जगि उठी = | 


चैतन्यता आगई | उसकाय दुई = अर्थात्‌ जैसे दीपक की छोय जब मन्द हो 
जाती है तव उसे थोड़ी ऊँची कर देते हैं तो वह.फिर जग उठती है। ऐसे 
ही मोहन के आगमन को सुन कर गई हुई कान्ति प्यारी कट से छोट 
भाई | eae 
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( ४६ ) 
(७२) 
काह कहूँ रतियाँ की कथा वतियाँ कहि आवत है न कळू री। 
आई गोपाल लियो भरि अडू कियो मन भायो पियो रसकू री ॥ 


ताही दिनासौ गड़ीं अँखियाँ रसखान मेरे अँग अङ्ग में पूरी । 
पैन दिखाई परै अब वाबरौ दैके वियोग विथा की मजूरी ॥ 


», (७३) 
एक समै इक सुन्दरी को ब्रज जीवन खेलत दीठि wate 
बाल प्रवीन प्रबीनता कै सरसाय के काँध लै चीर घंरचो È I 


'यो रस ही cadt रसखान सखी अपनो मन भायो करयो है। 
नन्द्‌ के लांडिले ढाँक दे सीस हहा मेरो गोरस हाथ भरो है॥ 


(७२) रतियाँ = रात्रि । गढ़ीं = समागई' । प्री = समूची, सम्पूर्ण । 
वियोग ""' “अर्थात्‌ बहुत दिन तक में उसके वियोग में बेचैन Set रही, 
उसकी AMT बजाती रही | एक दिन जल्दी से आया और अङ्क में भर कर 
सब दिन की मजूरी चुका गया। वेवाकृ हो जाने पर अब दीखता भी 
नहीं है । 


(७३) प्रवीनता के = चतुराई के साथ। सरसायके = आनन्दित 
होकर । काँध = कंघेपर। रसह्दी = मजा ही मजा में। छाड़िले = प्यारे । 
ढाँकदे = बढ़ा दे । 
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( ५७ ) 
(७४ ) 
दूर ते आय दिखाय अरा चढ़ ज्ञाय गह्यो तहँ दूर ते बारो। 
चित्त कहुँ चितवै Frag हित औरसो चाहि करे चख चारो ॥ 
रसखान कहै इहि बीच अचानक जाय सिड़ी चढ़ सास पुकारो | 
सूख गई सुकुमार दियो इनि सँनन सों कह्यो कान्ह सिघारो॥ 


(७५ ) 
जात हुती जमुना जल को मनमोहन घेरि लियो मग आय के । 
मोद भरो लपटाय गयो पट घूँ घर टार दियो चित चाय कै॥ 
और कहा रसखान कदं सुख चूमत घातन बात दनाथ कै। 
कौन निमै कुलकानि लिये हिये साँवरी सूरत की छवि छाय कै॥ 
(७६ ) 
मोहन के मन भाय गयो इक भाव सो रवालिनि गोधन TA | 
।ताते लग्यो चट clan सौ हरवाय दै गात सो गांत छुवायो ॥ 
श्सखान लही यह चातुरता चुपचाप रदी जब कड घर आयो । 
जैन नचाय चितै मुसकाय खुओट है जाय अं दिखायो ॥ 
जद 2 हरर ¡दारो = सतावतो । सिडी -जीना- 
ठः pes bam = पधारो, चेपत हो, नहीं 
S z Ta. पट कळ ॥ घातन = अवसर मिलने पर । बात 
= -3q बहाने HCE ) 
ama Ta = इक टक दोकर | चट = जल्दी | कट 
छही = समकली | अँगूठो दिखायो = अर्थात्‌ जब on) ai 
भव सहीसळामत घर आ पहुँची तो सेन मटका कर और स 5 - 
अर में घुस गई । 
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( ५८ ) 
(७७ ) 
पक समै यमुनाजल में सब मज्जन हेत धैसी ब्रज गोरी । 
त्यो रसखान गयो मनमोहन लैकर चीर कदम्ब की छोरी ॥ 
न्हाय जबै निकी बनिता चहुँ ओर चितै चित रोस करघोरी | 
हार दियो भरि भावन सों पर दीने लला aama बोरी ॥ 
(७८ ) 
खेलत फाग Bert भरी अचुरागहि' लालन को घरि के । 
मारत कुंकुम केसरि के पिचकारिन में रुँग को भरिकै ॥ 
गेरत लाल गुलाल लली मन मोदिनि मौज मिटा करिके । 
जात चली रसखान अली मद्‌ मस्त मनी मन को हरिकै ॥ 


७८६ 
काह कडँ सजनी संगी की S E बीतें मुकुन्द को हेरी । 
आवन रोज कहें मनभावन आवन की न कों करी फेरी ॥ 
सौतिन भाग बढ्यो ae में जिन लूटत हैं निस रङ्ग घनेरी। 
सो रसखान लिखी बिधना मन arf आपु बनी हों अहेरी ॥ 


(७७) मजन = स्नान को । गोरी = Raat | छोरी - डार पर। रोल > 
गुस्सा क्रिया । वचनामृत बोरी = अमृत रूपी वचनों में भिगोकर । 

(७८) कुंकुम = रोली । रङ्ग को = देसू के फूलों के रङ्ग को । गेरत > 
डालते हैं। - 
(०९) रजनी = रात्रि । हेरी = देखते-देखते, बाट जोहते-जोहते । 
घनेरी = बहुत । सन मारिके = अर्थात्‌ अहेरी पक्षियों को जाल में Sar 
कर मारती हे, मैं मन को ही मार कर अहेरी बनी हूँ । 

Bet पटको' oer से, चोली छावो आग | 
जिहि कारन यह तन घरघो, ना सूती गछ लाग ॥ 
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( ५६ ) 
( ८० ) 
बागन काहे को जाओ पिया घर बैठे ही बाग लगाय दिखाऊ \ 
पडी अनार खी मोर रही बहियाँ TS चंपे सी डार नवाऊ ॥ 
afer में रसके निवुआ अरु घूं घट खोलि कै दाल चजाऊ | 
टॉँगन के रसके चसके रति Galt की रसखान लुराऊ ॥ 
(८१) 
अंगन अंग मिलाय दोऊ रसखान रहे लपरे तर छाँदी । 
संग निसंग अनंग को रंग खुरंग सनी पिय दे qatt ॥ 
इन ज्यों सेंन gan सनेह को लुटि रहे रति अंतर जादी । 
नीबी गहै कुच कंचन कुम्म कहै बनिता पिय नाहीं जू नाडी ॥ 


( ८२ ) 
sifaat अँखियाँ at सकाय मिलाय हिलाय font fast भरिबो। 
बतियाँ चितचोरन चेटक सी रस चारु चरित्रनि ऊं चरिवो ॥ 
रसखान के प्रान GAT भरिबो अधरान चे at अघर घरिबो। 
इतने सब मैन के मोहनी जन्त्र तै मन्त्र बली कर सो करिबो ॥ 


— 


(८०) बागन = बागों में । बहियाँ = बाहुओं को । 

(८१) तरु छाहीं = वृक्ष की छाया में । गबाँहीं = गले में बाहों को 
डाळे EEL ऐन सनेद को = मानो स्नेह का घर ही है। नीबी = नारा \ 

(८२) चेटकली = जादू के समान । ऊं चरि्रो = कथन करना, FET! 
सुधा = अमृत । सैन = कामदेव । 
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( ६० ) 
(a) 
आज्ञ महूँ दधि वेचन जात ही. मोहन रोकि लियो मग आये । 
माँगत दान में ma लियो सु कियो निलजी रंसजीवन खाये ॥ 


काह कहूँ लिगरो री विथा रसखान लियो हँसि के मुसकाये । 
पाले परी में अकेली लली लला लाज लियो खुकियो मनभाये ॥ 


(=) 


विहरे पिय प्यारी सनेह खजे ged चुनरी को भवा भदरै' । 
feet नव जोबन रंग अनङ्ग gag अपांगनि की are? ॥ 

वहरै' रसखान नदी रस की घहरै' वनिता gag भहरै' । 
' कहरै' बिरहीजन आतप सो लहरै लली लाल लिये पहरे ॥ 


(०३) महँ = मैं भी । दान कर । आन = और ही कुछ । निलजी = 
बेहया। सिगरी = सम्पूणं | 'विथा = दुःख । पाले परी = फन्दे में पड़ 
गई । भनमाये = जो उनकी तबियत में आया, वही Feat अकेली तो 
थी ही। 


(८४) बिहरैँ = विहार करते हैं। सने = तरावोर । वा ~ छब्या । 
रहें = फहर-फहर करता है। सिहरे = हिलोरे' उठती हैं। ag = बह 
रही हैं। घदरे = उमड़ी पड़ रही है। कहर = कराह रहे हैं, sata’ भर 
रहे हैं । आतप = घाम, प्रप । 
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( ६१ ) 
(८५ ) 
ae सोई हुती परजळू लली लला लीनो सुआय सुजा ARA t 
` अकुलाइ के चौकि उठी खु डरी निकरी ae अङ्कनिते फरिके॥ 
कटका-भटकी में फट्यो पटुका द्रकी अगिया सुकता भरिकै । 
मुख बोल कढ़े रिस सौ रसखान et जु लला निविया धरिके ॥ 
(८६) र 
सोई हुती पिय की ङतियाँ लगि वाल प्रवीनि मदा सुद माने ।. 
केस खले get बहरें set छबि देखत मैन अमाने॥ 
वा रस में रसखान पगी रति रैन जगी अँखियाँ अनमाने। 
चन्द पै विम्ब at विम्व पै. कैरव कैरव पै मकतान प्रमानै॥ 
(८७ ) 
आवत लाल शुपाल लिये मग सूने मिली इक नारि प्रबीनी | 
त्यो रसखान लगाय दिये ag मौज कियो मन माहि अधीनी ॥ 


MRS E AN 

(८५) हुती = थी | परजङ्क = परङ्ग पर । निकरो Ro = तड़फड़ा 
कर अङ्क से निकलना चाहती है । झटका-फटकी = वह इधर को खींचती 
हैं घे उधर को खींचते हैं पडका = पीतास्वर | द्रकी =हूरने लगी । 
झुकता = मोती | 

(०६) सुद माने = प्रसन्नता के. साथ । केस = बाळ । अमाने = मंद 
लमका जाता है। बिम्ब = परडी | अनमाने = अळसाती FE । 

(८७) सूने = एकान्त में । . भट्ट = सखी | मौज कियो = मनमानो 
करली । 
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( ६२ `) 


सारी wat खुकुमारी हटी अँगिया दरकी सरकी रग भीनी । 
गाल गुलाल गाइ लगाइ कै अंक रिक्ताइ बिदा करं दीनी ॥ 


(८८) 


फाशुन लाग्यो सखी जबते तवते ब्रज मंडल धूम मच्यो है । 
नारि नवेली वचे aR एक विसेख यहै at प्रेम अच्यो है॥ 
साँझ सकारे वही रसखान सुरंग गुलाल लै खेल रच्यो है। 
को सजनी निलजी न भई अरु कोन भट्ट जिहि मान बच्यो है॥ 


(z8) } 


एरी आज कारिं सब लोक लाज त्यागि दोऊ, 

सीखे हैं सबै विधि सनेह सरसायबो। 
यह रसखान दिन दवै में वात फैलि Be, 

कहाँ at सयानी चन्द्‌ हाथनि छिपायबो । 


सारी = ओढूनो | सरकी = खिसकने wit | गाळ गुलाल" °" 
अर्थात्‌ mat में गुलाळ लगाकर भी अङ्क लगाने को न भूला और फिर 
भी .खुश करके विदा की । 


(८९) दोऊ = राधिका जो और श्रीकृष्णणी । सरसाययो = बढ़ाना | 
सयानी = सखी । 


~ 
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देश) 
आज हों निहारो बीर निपट कलिंदी तीर 


दोडन को दोउन सो मुख सुसिकायवो । 
दोऊ परे dat दोऊ लेत हैं बलैयाँ, 


उन्हे भूलि गई' Rat इन्हें गागरि उठायबो ॥ 


( &० ) 


अधर लगाय रस प्याय बाँसुरी aura, 

मेरो नाम गाय हाय जादू कियो मन में । 
नटवर नवल सुधर नँदनन्दन ने, 

करिकै अचेत चेत हरि के जतन में॥ 
झटपट उलट Gee पर परिधान, 

जान लागीं लालन पै सवे वाम बन में । 
रस राख सरस रंगोलो रसंखान आनि 

जानि जोर ज्ञुयुति विलास कियो जन में ॥ 


निहारथो = देखा था । वीर = हे सखी | निपट = एकान्त में । पेंयाँ = 
'पैरा में। 

राधिका जी और श्री कृष्णचन्द्र जी के बाळ अनुराग की इस शीघ्रता 
से बढ़ती को देखकर कोई सखी दुसरी सखी से कह रहो है। कैसा सजीव 
चर्णन है । 


(९०) अचेत = बेहोश | जतन = सावधानी । पट परिधान = वखा- 
भूषण । जुगति = युक्ति । 
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( ६४ ) 
CE ) 
आई खेलि होरी अजगोरी वा किशोरो संग, 
अङ्ग ag रंगनि अनंग सरसाइगो | 
f ; : 
gga की मार वापै रंगनि उदार उड़, 
बुक्का औ गुलांल लाल लाल तरसाइगो ॥ 
गोडे 
छोड़े पिचकारिनि धमारिनि विगोइ छोड़े, 
तोड़े हियहार धार रंग बरसाइगो ।. 
रसिक सलोनो Rana रखलान Ag, 
फागन में शगुन अनेक दरखाइगो ॥ 


(९१) सरसायगो = प्रसन्न कर गया । कुंकुम = रोली | उछार = 
उलीचना । बुक्का = भवीर | Ste = नन्दकिशोर । सरसाइगो = बेचैन कर 
गया | हियहार = गले के हारों को । औशुन = एक दूसरी सखी से फागुन 
सें आप बीती बता रही हे, कि अब तक जिसे हम भोला-भाळा ममे 
बैठी थीं वह तो औरुणों की खान निकला । अबतक हमें माळूम नहीं था, 
फागुन में ही उसने अपनी सव करतूत प्रकट कीं । 
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५---व्यंग्य और ताने 

(8&२) 
नागर Sa है गोकुल मे मग रोकत खंग सखालिये IRN 
anf न ताहि दिखाबत आँखि g कौन गई अव तोसा करै žu 
हाँसी मै हार हस्यो रसखान जू जो कहुँ नेक तगा डुटि जञ हैं। 
एक हि मोती के मोल.लला सिगरे as हाट ही दाट बिके हैं 

(2३) 
हीर जो चाहत चीर गहे अजू लेहु न केतक छीर अँचेहो | 
area फे Ra माखन माँगत aig न माखन केतिक eat | 
ज्ञानत हौँ जिय की रसखान सुकाहे को एतिक बात बढ़ेदों । 
गोरस के मिस जो रख चाहत सो रस कान्ह जू नेक न पैदों ॥ 


ee ea 
(९२) छैल = सरदार । हरघो = चुरा हिया am इरि जे हैं = थोड़ा 
भी डोरा दूट गया । हाटही हाद = बज़ार-बज़ार में । 
हारीफ तो यह है कि हाट ही हाट बिकते फिरने पर भी कोई खरी- 
दार नहीं मिलने का । महा भाग्यवती गोपिकाओो ! तुम्हारे सिवाय इस 
चोर को और कौन ख़रीद सकता है, बड़े-बड़े शूरवीर इस का नाम सुनते 
ही सकर जाते हैं, फिर ख़रीद कर पास रसना at poe i ` 
(९३) छीर = रस, गोरस । केतिक = कितना । अँचेहों 
[जयकी = हृदय की । पतिक = इतनी l. मिस = बहाने । = 
सकते हो | ; 
= तो उसी रस का चस्का लग गया है, तुमने इनके मन को बात 
खूब Sari । छीर का तो बहाना है। घर में इतनीं गाय-मैंस रहने पर 
भी इनका दूध से पेट नहीं भरता ! उसे मत देना | 


प--र ( ६५ ) 
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(a) : 
(९९६४) 
दानी भये नये माँगत दाल खुनै जो पै कंस तो बांधिके जैद । 
रोकत हो मग में रखखान पलारत हाथ कळू नहि Gath 
at gu agu अरु गोधन जो घन है खु खचै घर देवों ॥ 
अ हे mya काहू सखी को तौ मोल छुलाके लला न aT ॥ 


(९५९) 


maa हीं न कछ इम हाँ उन हाँ पढ़ि मंत्र कहा थो द्यो है । 
साँची कहैं जियमे निज जानिके जानती दो जल जैसो लयो है ॥' 
रसखान यहै खुनिकै गुनिकै हियरा सत za हो फारि गयो है। 
लोग-लुगाई सबै as माँहि' कहें हरि चेरी को चेरो अयो है॥ 


as A 
(९४) दान = कर । छरा-छल्ला । धर FETS HTH करा लिया 


जायगा | 

छछा का तो मोल बहुत होता है, इन्हें तो कोई वेदाम भी नहीं 
खरीदने का । ये ठहरे ager! Rage बेकाम हैं। 

(९५. हाँ यहाँ । हाँ वहाँ । जप्त = कोतिं । सुनिके गुनिक्ते = सुर 
कर और समक कर । हियरा सत टूक > हृदय के पहले तो हज़ारों टुकड़े 

ए, फिर फर भी गया | छोग-छुगाई = खो-पुरुष | चेरी को । कुत्ररी का 

चेरो = दास | 

यह है ही ऐसी अजीव खोपड़ी का, कि इसे यश-अपयश का कुछ 
aane ही नहीं। ; 
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(६) 


जानें कहा हम सूढ़ सवै समभीं न तवै जव ही वन आई। 
सोच रहीं सन ही मन में अव कोजे कहा बतियाँ कडु भाई ॥ 
नीचो सयो त्रज्ञ लोक को सील भली न भई रसलान दुहाई। 
चेरी को चेटक देखहु री इरि चेरो कियो थौं कहाँ पढ़ि आई ॥ 


(३७) 


aig को साई कहा कहिए सहिण खु जोई रसखान खहा i 
नेम कहा जब प्रेम कियो श्रव नाचिये खोई जो नाच vera Ml 
चाइति हैं हम और कहा सखि क्यों कहूँ पिय देख न पावे! 
जरेरिहि सो जु शुपाल रच्यो तौ चलोरी सबै मिलि चेरी कहावे । 


sn 


(९६) सूद्‌ =a । नीचो भयो = ब्रजवासियों का शरम के He ss 
नीचा होगया । चेटक = जाडू । घों =न जाने । जिस re i तुम 
शिक्षा पाई थी, वही' चेरी भी पढ़ी थी । एक ही गुर की चेली हो । 


(९७) रच्यो > राजी हे। 


हाँ जी, हमें क्या दै, वह खुश होना चाहिए । हमारी अपनी a ; 
तो छुछ है a नहीं । उसको मर्जी से हमारी मर्जी है । “जा विधि राख 


ताही विधि रहूँगी !” 
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( ६८ ) 


(६८) 
होती ज्ञ पै कुवरो ह्यां सखी भरि लातन सूका बकोटती केती । 
खेती निकाल हिये की सबै नक छेदिके कौड़ी पिराइकै देती । 
ऐती नचाइके नाच वा रांड़को लाल रिभावन को फल पेती । 
सेती सदा रसखान लियो कुबरी के करे जनि सूल से भेती ॥ 
(88) 
तू गरबाइ कहा कगरै रसखान तेरे वस बावरो होसे । 
तौह न छाती सिराइ अरी करि झार इतै उतै बाझन कोसे ॥ 
लालहि लाल किये अँखियाँ गहि लालहि काल St क्यो भई रोखे । 
पे विधिना तू कहा धों पढ़ी बस राख्यो गुपालहि लाल भरोसे ॥ 


(९८) छातन = पैरों से। मूका = सुककाओं से। वकोटती = काट 
खाती । fet की = अपने सब गुस्से को ठंडा कर छेती। नक छेदि कै = 
नाक छेद कर उसमें कौड़ी पिरो देना स्त्रियों में बहुत अपमानसुचक 
समका जाता है। पेती= पा जाती। सेती = सेवन करती । सूळ सी 
सेती = sat को बेघती | 

सोतियाडाइ की यह पराकाष्ठा है, कुषजा मिले चाहे न मिले; किन्लु, 
तुम Ye से तो अपनी कसर निकाल लो । 

(९९) कगरे = छड़ती है। AA गया हे। इते = ब्रज में। ` 
उतै = उधर मथुरा की भोर । कोले = श्राप देती हे | रोले = रुष्ट । 

अपना-अपना समय ही तो है जब लाळ तुम्हारे वश में था, तब 
तुम किसी को गिनती थीं ? बस तो, फिर ऐसे ही समझ छो । 
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( ६६ ) 
टी ( १०० ) 
झुनरी प्रिय मोहन की वतियाँ अति ढोठ भयो नहिं कान करे । 
लिखि वासर श्रौसर देत नहीं छिन दी छिन दारे हि आनि अरे ॥ 
fragt मत नागरी Sgt बजी an dea में यह कौन RI 
अब रूप की रौर परी रसखान रहै तिय कोऊ न मांक घरे tl 
९ १०१ ) 
बह साँवरो नंद को छैल अलो अव तो अति ही इतरान लग्यौ | 
जित घाटन वाटन कुञ्जन मै मोहि देखत हो नियरान लग्यो ॥ 
` रलखान वखान कहा कहिप तकि सेंननि सो सुसकान लग्यौ । 


(१००) कान = छज्जा | निसिवासर = रात-दिन । औसर = समय । 
अरै = आकर डट जाता है। रोर = हो हल्ला । ata = अन्दर | 
घर में रह कर अब क्या करोगी! इस ख्प-माधुरी का छक कर 
“पान कर लो । s 
(१०१) इतरान'"' = TATE करने लगा । घाटन = घरो में, बाज़ार 
में । नियरान = चितवन । बखान = खुलकर, स्पष्ट । हग बान = अर्थात. 
कान तक फैली हुईं आँखों की कमान से । 
देजोरी, यह नन्द का छोरा बरछी मारे जाता है। 
बरकी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता N 
हमको घायल देख बेद्रदी मन्दअन्द सुसकाता है! 
aia किशोरी जख़म जिगर पर नौनपुरी घुरकाता है॥ 
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C o) 


( १०२ ) 
एक ते पक अनेरे रहे सव ढीठ सखा संग लोन्हं कन्हाई । 
आवत ही हों कहाँ लौं कहो कोऊ कैसे सहै अति की अधिकाई ॥ 
खायो दही मटकी पटकी नहीं छोड़त चीर दिवाये FE । 
रसखान तिहारिहि सौंह जसोमति भागि मरू करिं छूट न पाई ॥ 
( १०३ ) 
लाज के लेप चढ़ाय के अंग पर्ची सब सीख को मंत्र झुनाय के। 
arag है व्रज लोग थक्‍यों करि औषधि वाखुक सौं दिवाय के॥ _ 
ऊधो सा को रसखान कहै जिन चित्त wet तुम पते उपाय के । 
कारे विसारे को चाहै उतारचो अरी विस वाबरो राख लगाय के॥ 


(१५२) अनेरे = उत्पाती । ढोट = धुष्ट । चीर = ओढ़नी । इुहाई = 
शपथ | 
चलो, feet बाँटना छुट तो आई नहीं तो “जो आवत यहि ढि'ग 
बहुरि जात नहीं रसखान |? 
(१०३) लेप = परत | पचीं=थक गई' । सीख = शिक्षा का। 
चासुक = नाग | 
ऊधोजी ने ब्रज में शिक्षा दी थी, कि भक्ति का जंजाळ छोड़ कर ज्ञान 
की शरण लो । एक सखी इसी पर कह रही हे कि हमें तो कारे नागे ने 
रस feat । साँप के काट को लेप चढ़ा कर, मन्त्र फूँक कर, यरुड़जी के 
द्वारा ओषधि करके, वासुकी नाग की शपथ दिला कर उतारते हैं, किन्तु, 
ये सभी उपाय निष्फळ हो गए। अब ये महाशय उधोजी आए हैं जो 
sy कर ही उस विष को उतारना चाहते हैं, देखो न, इनकी 
l 
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( ५७१ 


` (१०४) 

8. A ७, 3 = 
सारकी सारी सो भारी लगे घरिहें कहाँ सीस वघंबर दूय | 
दासी g सीख दई सो दई पै लई गहि क्यो रसखान कन्हैया ॥ 
योग गयो छुवजा की कलान में री कब पेहै जलोमति या i 
हा हा न ऊधो कुढ़ाय हमें अब ही कह दै ब्रज aa वधेया ॥ 


. (१०५) 
गन्त न आयो यही गाँबरे को जायो, 
l माई बापरी जिवायो प्याय दूध दृधि बारे को | 
लो रसखान तजि बैठ्यों पहिचान ज्ञान, 
लोचन नचावत नचैया दार दारे को॥ 
= E a 
(१०४) सारकी = महीन वख की। सारी= ओढ्नी। pa ` 
सखी कह रही हैं, यहाँ तो योग-भोग की बात चे कभी wits g 
यह नई विद्या क्या डुब्जाने पढ़ा दी हे १ खैर, a a 
पढावेगी ही । किन्तु; आश्चर्य यह है कि उसे श्याम a र Es 
faa १ इन्होंने ये बातें नहीं कहीं होंगीं। तुम मज़ाक = s 
` उताओ दे कितनी दूर हैं, जिससे उनके आने की घधाई 
कपनी प्रीति पर कैसा ge विश्वास है! क्क 0 
(३०५) अंतते = दूसरी जगह से | गाँवरे= गाव के se 
हुआ है। जिवायो= पाहएपोसा हे । वारे को = बाढपन 
नदैया = जो द्वार-द्वार पर नाचता फिरता zl 
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( ७२) 


भैया की सौ सोच कडु मटकी उतारे को न, 

गोरस के ढारे को न चीर चीरि डारेको । 
याही दुख भारी गहे डगर हमारी देखो, 

नगर हमारे ग्वार बगर हमारे ast I 


SRN en nN की 

मटकी = गगरी गोरस = दूध । ढारे को =डड़ेल देने का, फैला देने 
का। चीर = भोढूनी के टुकड़े-डुकड़े कर देने का । गहे = हमारे रास्ते को 
पकड़ लेता हे । नगर = सुहल्ळे । 


यही कसर करता है, एक बार जो करना है सो कर ले। यह कौनसी _ 
अच्छी बात हे, कि हमारे पोछे-पीछे ही फिरता रहे । 
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६---छुमाषित और विनोद 


(१०६) 3 
सेस ma गनेस दिनेस RE जाहि निरंतर गावे | 
ज्ञाहिं अतादि अनन्त अखंड TET ag सुवेद aaa ॥ 
नारद लै खुक aA पचिद्दारे तऊ पुनि पार न पावे | 
तांहि अहीर को छोइरियाँ छुछिया भरि छाछि पे नाच न चाव ॥ 


टी må i 
गंज गरे सिर मोरपखा अरू चाल गयंद को मो मन 


साँचरो नन्दकुमार सवै aaie मे त्रजराज हर 
साजै समाज सवे सिरताज को लाज को बात कदो नहीं कर ; 
ताहि अहीर की छोदरियाँ छुछिया भरि. छाछि चे नाज न 


उद्धात्य aT 
(१०६) दिनेस = gå । सुरेस = इन्दर | निरंतर ae 7 es 
=जिलका आदि नहीं । अछेद = जिसके टुकड़े न हो सके | अभेद = भद 
हित । 
E sini कहना रसखानजी भूल गए कि जिसने T ` 
कर TERT है, वह गोपियों के तनिक से माखन के शोर 
जाता हे । ठीक ही है “भगत के वश az भाषा ae 
(१०७) गरे = गळे में । गयंद = हंत । सार्जे =जोरं हु उ 
जब उसकी 'चाळ-ढाळ तुम्हारे मन में भाती है, तब lige lial 
भर छाछ के लिए नाच क्यों नचातो हो? यो कहो, कि yap 
मजा है । जिसको तनिक सी आइटी के भंग से यह सम्पूग्प $ s 
नाच नाच रहा है, तो फिर पोत पट को BETA र = m 
i इसे तुम्हारे सिताय 
ad न्य में कैसा आनन्द होगा? इ 
chai है । भाग्यवती गोपिकाओं ! तुम्हारे भाग्य से कौन डाह नहीं 
करेगा ? 


( ७३ ) 
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( १०८ ) 
ब्रह्म में gaat पुरानन गायन चेद्‌ रिचा पढ़ीं चौगुने चायन। 
den खुन्यो न कहूँ कबहुँ बह कैसे सरूप श्रौ कैसे JANAT ॥ 
goa gea ie फिरचो रसखान बतायो न लोग लुगायन। 
दे ख्यो डुरयो वह कुंज कुटीन में deat पलोटत राधिका पायन ॥ 
( १०६ ) 
कंस के कोप की फैलि गई जबहीं व्रजमंडल वीच पुकार है। 
आय गयो तबहीं कछुनी कलि के नट नागर नन्द्‌ कुमार है ॥ 
è रदको रद ata लियो रसखानि तवे मन आयो विचार है । 
लागी कुठौर लई लख खेचि कलंक तमालते कीरति डार है॥ 


(१०८) पुरानन = पुराणों में । गायन = संगीत में । चायन = उल्लास 
के साथ। दुरघो= छिपा हुआ। पछोटत = सहराता हे । पायन = 
पाँओंको । 

महाभाग रसखानजी ! लोग-लुगाइयां को दोष क्यों देते हो ? जब 
बह छिपा ही बैठा हे, तब चे वेचारे क्या जाने? वेद की ऋताये' भी 

; Ref चिल्ला कर कह रहीं हैं “नेति नेति” यह नहीं है- यह नहीं हे। 
अब एकान्त में छिपी हुईं उन कुंज कुटीरो में उसका पता तो तुम जैसा ही 
कोई तीक्ष्ण दृष्टि वाला पुरुष ही लगा सकता है । वहाँ पर सब किसी की 
पहुँच थोड़े ही हे । 

(१०९) कोपकी = क्रोध की । द्वेरद = हाथी । 

मोहन के पराक्रम का बड़ा ही मनोहर वर्णन è 5 
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( ११० ) 
बाँको कटाच्छ चितैयों सिख्यों agar वरज्यो हितके हितकारी । 
तू अपने ढिंगकी रसखान सिखावन दै दिन हों पचिद्यारी॥ 
कौनसी सीख सिखी सजनी sag तजि दे बलि mă तिहारी । 
नंदन नंद के Hz व्ह परि जै è अनोखी निहारनहारी ॥ 
(१११) 
पूरब grand चितई जिन ये अँखियाँ सुसकान भरी री। 
कोऊ रही पुतरीसी खरी कोड घाट घरी परी बाट परी री ॥ 
जे अपने घर ही रसखान se अरु हासन आज मरी री। 
लाजहिं बाल बिहाल करी ते Raa करी न निहाल करी री॥ 
( ११२ ) है 

anh तें बरजी न रहै अबहीं घर बाहिर बेर बढ़ेगो । 
रोना सो नंद छुटोना पढ़े सजनी तिहिं देख विसेख agent | 
Ca 

(११०) चितैवो सिस्यो = देखना सीख गई है । बरज्यो = रोका है। 
हिंग की = पास की | बाल जाँव = बलेया लेड । 

बह है जाळ, यदि उसमें फस गई तो फिर सदा के लिए फंस मरी। 

(३११) पूरब = पहले जन्म के पुण्या से । gat = काठ की w 
घाट = युना जी के तट पर.। दौसन = खुशी से। विहा = च्याङः : 
बेहोश । निहाळ = मनोकामना पूर्ण । निहालकर देता तो सदा 
आवागमन से छूट जाती । 

(११२) डुटोना = मंत्र। fade = भाव अधिक बढ, जायगा । 


i 
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खान ह सब rae भाव अरी रखखान जवै सब लोक रहेंगो । 
Qa चढ़े घर ही रह as अटान चढ़े बदनाम चढ़ेगो। 
(११३ ) 
तेरी गलीनि में जा दिनतै' निकल्यो ag aeqa गोधन गावत । 
ये ब्रज लोग सो कौनसी बात चलायके जो नहिं नैन चलावत ॥ 
वे रखखान st रोमि हैं नेक तो रीमिके क्यों न वनाय रिक्रावत । 
बाबरी जो पै कलंक लग्यौ तौ frag ह काहे न अङ्क लगावत ॥ 


( ११४ ) 


चक दीठि परे कहूँ कान्ह जू तामें कहै ननदी; अनुरागी । 
सो खुनि साखु रही सुख फेरि जिठानो फिरे जियमेँ रिख पागी ॥ 


रढ़ेगो = चचाव करगे, काना-झूँसी करेंगे । वैस = अवस्था, उत्र 
युवावस्था के आगमन के समय | अटान =छतों पर । बदनाम चढ़ेगो = 
लोग बुरा-भला कहेंगे | 

इक भीजे wes परे, बड़े बहे हज़ार। 

किते न ऐगुन नर करत, ने बे चढती बार ॥ 

(११३) निकस्यो = निका है । Aa चलावत = सेंना वेंनी करते हैं। 
चनाय=अन्छो तरह से हाव-भाव ले । निसंक = वे धड़क, निस्संकोच। 
अङ्क smaa = छाती से क्यों नहीं चिपटा Sat | 

हां जी, 'जैसे ही सत्तर वैसे हो अस्सो” जब ज़मीन पर ही सोना 
हुआ तो फिर सिरक सिरक कैसी ? 

(११०) ओचक = भूल में, अकस्मात्‌ | दीठि = दृष्टि में aga = 
इसे रंग लग गया हे । 
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Ha निहारि कै देखेन आँखिन हो कबहुँ संग रैनि न जागी। 
है पछितेवों यही सज्ञनी कि कलंक लग्यो परि अङ्क न लागी ॥ 


( ११५ ) 


काल्हि TON सुरली चुनि मे रसखान जू कानन नाम हमारा । 
ताछिन तै नहिं धीर रह्यो जग ज्ञानि महा मन कीनो पवाँरो ।। 
गाँवन गाँवन में अब तो वदनाम भई .सबसों कै किनारो 

तो सजनी फिरि फेरि कह पिय मेरो gat जग ठकि नगारो ॥ 


—S 


S . 

सुख फेरि = नाराज होगडे । जियमें ” = मन ही मन में नाराज हे। 

नीके = भली प्रकार । हा ! बड़े ही दुःख की बात हुई । बद्नाम भी हुई 
और कुछ हाथ भी न लगा । ; 


(११५) पर्वाँरो = कठोर । क्रिनारो = एक तरफ । पिय मेरो = वह 
मेरा प्यारा है । ठोंकि नगारो = नगारे की चोट के साथ सब को सुनाकर 


कहूँगी । 


“et जी” जब ओखली ही में सिर दिया तब फिर सूसलों से 
क्या डर? 


जब बदनामी ही होगई तब अब गुपचुप में क्यो Get है, खुलकर 
Set । 
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( ११६ ) 
इक ओर किरीर aà gad fife नागन के गन गाजत रो। : 
सुरली मधुरी gà आंठन पे geal कत्त नाद लो वाजत रा ॥ 
रसखान पितस्वर एक कंधा पर एक वघंवर छात रा। 
अरी देखहु संगम ले वुड़को निकले वर वेष विराजत री ॥ 
( ११७) 
यह देखि धतूरे के पात चवात खुगात में gR लगावत हैं। 
चहुँ ओर जटा अरकी लटक खुभ सीस फनी Hea हैं॥ 
waa जोई चितवे चित दै तिनिके दुख छन्द भजावत हैं। 
गज खाल कपाल की माल धरे हरि गाल बजावत श्रुत हैँ । 


(११६) किरीट = सुकुः । नागन के गन = सपो! के झुएड, शिवजी के 
पक्ष में, घुं घराले ars | सुरळी = भगवान्‌ को तुरही, शिवजी का वाजा । 
पितस्त्रर = भगवान्‌ का, ववस्त्रर शित्रजो का। छाजत=छवि दे रहा 
हे। संगम=दो चोजो के fret को dna कहते हैं । भगवान्‌ और 
शिवजी का मिळन-वर्णन है । . 

एक सखी दूसरी सखी से कह रही है । अरो वावरी, यह देख प्रयाग 
जाकर क्या करेगी; यहाँ घर बेडे ही संगम में स्नान करके त्रिवेणी का 
फल छूर ले | 

(११७) पात =पत्तां को। सुगात = सुन्दर शरीर में । अटकी =. 
sont हुई । फनी सपे | gz दुःख । गज खाल =वाघ्रम्त्र । 
कपाल =नरस्ुंड। गाळ वजञावत = गाळ AAAI at शिव जो को बहुत 
प्रिय हे । 

' इस पद में सखी ने श्रीकृष्ण के रूप.का वर्णन शिवजी के रूप के 
साथ किया है, गाल बजाने में सखी ने भी कमाल कर दिया है। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu ae Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
se 


( ११८ ) 
मान की औधो है धी घरी अरु जो रसखान डरे डरके उर । 
तोरिये नेह न छोड़िये पाँ परो पेले कटाच्छ महा हियरा हर ॥ 
लाल गुपाल को दाल विलोकि री नेक ge किन दै करलो कर ।. 
ता कहिये परवारति भान कहा लख वारि है हाँ कहिवे पर ॥ 


(११६) 


आई सब व्रज गोप ललली ठिठकी है गला ज्ञमुना जल नहाने । 
औचक आइ मिले रसखान वज्ञावत àg खुनावत ताने ॥ 
हा दा करी सिसकी सिगरी मति मैन ह्री हिय हुलखाने | 
qa दिवाने अमाने चकोर से श्रौर से दोऊ चले दुग वान॥ 


SESS SO मनन प 


= y ~ E 
(११८) ओधी = भली । पाँ परों = पैरों पड़ती हूँ। करसों कर = 
हाथ से हाथ । वारति = न्योछावर करते हैं। रूख = आश्चय्य | 


नो भी F बार दीजिए । 
“हाँ ! कहने पर जो भी कुछ वारा जा सकता है, सभो वार दीजिए 
“येन त्यजसि तत्‌ त्यज!” 


(११९) ठिठको नस घोरे से खड़ी हो गई । i = ay. 
लगीं a = ale को कामदेव 

'सिसकीं = उसासे भरने लगी । मति मेंन हरी ae N 

लिया । दोऊ ओ रसे = अर्थात्‌ दोनों ही ओर से सेनों के वाण च | 


इन भग्नंकर वाणं की वर्षा से ब्रज को रक्षा भगवान्‌ ही के हाथों हे। 
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( १२५० ) 
चैद की औषधि खाइ कछू न करों संजम री खुनि मोसे'। 
तेरोइ पानी पियें रसखान सजीवन ज्ञानि लहै सुख ae ॥ 
परी खुधामयी भागीरथी सब पथ्य कुपथ्य बने तोहि' पोसै'। 


आक धतूरो चवात फिरें विष खात फिरें सिब तेरे भरोसे' ॥ 


( १२१ ) 
प्रान वही ज्ञु रहैं रिभवापर रूप वद्दी जिहिं वाहि रिकायो। 
सीख वही fae वे परसे पग देह वही जिन वा परखायो॥ 
दूध वही जो दुद्दायो री वाही ने सोई दही जु बदी ढरकायो। 
और कहाँ लौं कहूँ रसखान TMNT वही | वही मन सायो ॥ 


(१२०) संजम = संयम । संजीवन = अमुत | भागीरथी = गङ्गाजी | 
सब qa’ = अर्थात्‌ तुम्हारे कारण से कुपथ्य भी पश्य हो जाते है । 

शिवजी में क्या सामथ्ये थी जो ज़हर को पी जाते और ऊपर से सदा 
आकधतूरे फाँकते रहते । तुम्हें सिर पर धारण करके वे निश्चिन्त हैं। 
तुम्हारे पोछे ही वे भोळा बाबा बने । खाद्य-अखाद्य सभी को स्वाहा कर 
जाते हैं और सिर में ददं तक नहीं होता । मां भागीरथी तुम्हारे चरणों की 
शरण लेकर मैं भी वैद्य हकीमो के फन्दे से बचा रहता हूँ । 


(१२१) रिझ=उसी पर रीके रहें । परसे = छुए । परसायो उसके . 


साथ रति migra की हों । ढरकायो = गिरा दिया हो । 


अहा ! धन्य हे, भपने लिए कुछ भी तो रखती । सब उसी पर वार. 


दिया । उसके वचन का अक्षरशः पालन “यत्करोषि यद्स्नासि यज्जुहोति 
दुदासियत्‌ | यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्ब मदपणम्‌ | 
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( ८१ ) 
( १२२ ) 


लोग कहें त्रज के रसखान आनन्दित नन्द ज़सोमति जू पर । 
'छोदरा आजु नयो ज्ञनम्यो तुमसो कोऊ भाग भरचो नहीं भू पर ॥ 


बारक दाम सँबार करौ घनी पानी पियो खु उतार ललू पर। 
नाचत रावरो लाल गुपाल हो काल से व्याल कपाल के ऊपर ॥ 


( १२३ ) 


आपनो सो ढोटा हम सब हीं को जानत हैं, 
दोऊ प्रानी सब ही के काज नित धावी । 
ते तो रसखान अब दूरि तें तमासो देखे, 
- > 
तरनि-तनूज्ञा के निकट नदिं आबहीं॥ 


IPN PES >. 
है । छोहरा = बाळक | नयो जनम्मो = श्र 
है.। बारक = एक बार । उतार = उतारा कर, 


कृष्ण का फिर से जन्म हुआ 


स्यौछावर कर । ब्याळ कपाळ = कालिया नाग के सिर के ऊपर । 

ब्रज के लोगों को शायद यह बात माछूम न होगी, कि इसके pix 
अन्म हो चुके हैं और फिर भी इसे लोग अजन्मा कहते है । क 4५ 
जब इसने पैदा ही किया है, तब उसके सिर पर नाचना कौन: सी बढ 
बात है। : 

; = ana 

(१२३) ढोंटा = बाळक । दोऊ प्रानी = नन्द्‌ और जसोदा । 

तत्ूजा = यमुना । ` 
द्र 
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CR) 
आन दिन बात अनहितुन सो कहाँ कहा, 
हितू जे जे आये तेऊ लोचन दुरावहीं। 


कहा कहों आली खाली देत सब ठाली हाय, - 
मेरे बनमालो को न काली तें छुड़ाबहीं॥ 


( १२४ ) 


भिक्षुक तिहारो wet? बलि मख साला जहाँ, 

auf को संगी ? कहूँ ह्वै कीर सर में । 
ए री बहुरंगी बैल वारो कहाँ नाचत है! 

aire तिरभंगी कहूँ हे है ग्वाल गन में | . 


अनहितुन = जो अपने सगे-सस्वन्ची नहीं है । हितू = सम्बन्धी । _ 
लोचन दुरावहीं = आँखें छिपाते हैं । ठाली = साबासी । काली = 
कालिया नाग। 


सखी अधीर है, विह्वर हे, करुणा भरी दृष्टि से; सहायता की इच्छा 
से प्रत्येक के सुख को ओर देखतो हे, जब्र उसे सब ओर निराशा ही 
निराशा नजर आती हे, जब्र कोई भो कालोदइ में कूदने को तैयार नहीं 
होता, तब विकळ होकर चिल्ला उठतो हे। प्रत्येक शब्द करुणा में डूबा . 
हुआ हे, कळेजा काढ कर रख दिया है | 

(१२४) मिक्षंक = भीख माँगने वाळा, शिवजी खष्पर लेकर भीख 


माँगा करते हैं। मखशाला = यज्ञाला । क्षोर सर = क्षीर-सागर, जहाँ 
“विष्णु भगवान्‌ शेष-शैया पर sat करते हैं । 
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चाउर चबैया ? कहुँ है है सुदामा पास, 
विष को अद्दारी कहाँ? पूतना के घर में। 
Regga आनि मिली तकेसों तक करी, - . 
गिरिजा मुसिक्यात जात झारा लिये कर än 


( १९५ ) 


र्वालिन के संग जैवो ऐवो st चरेबो, गाय, 
l हेरी तन गैवों सोचि नैन फरकत हैं। 
at के गज मुक्ता माल वारों गु मालनिपै, 
कुञ्च छुधि आये दाय प्रान धरकत हैं॥ 


TE 
बैल वारा = शिवजी की सवारी नादिया हो है । सिन्धुसुता = 
लक्ष्मीजी | कारा = कारी, जर का पात्र। . 


लक्ष्मीजी एक दिन पार्वंतीजी को खिमाने के लिए उनके पास 
आइ । उस समग्र उन्होंने देखा पार्वंतीजी अकेली हैं। अच्छा अवसर 
जान कर att stags पूछने ait पार्वंतीजी भी फिर कुछ कम 
थोड़े ही हैं, उन्होंने वे सम्बोधन विष्णु भगवान्‌ में घटा दिया | रू्ष्मी जी 
अपना सा मुँह लेकर चरती वनीं । पार्वतीजी ने उत्तर देने में कपाळ 
किया है । 7 


(३२७) अत्रो = जाना । ऐवो =आना । तै्ो = गाना । झाँके = 
द्वारिका के । 
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( ८४ ) 
गोबर गारो खु तो मोहि at प्यारो, 
, नहिं भावें ये महल जे जटित मरकत हैं । 


मंद्र ते ऊँचे. कद्दा मंद्र हैं द्वारिका के, 
ब्रज के खरक मेरे हिये खरकत हें॥ 


+s 


से खूंद देती हैं, 


mt=si । गाये मूत्र और गोबर को खुरों से खूंद देती 
उससे जो कीच होजाती हे उसे कहते है मएकत = नीलम आदि मणियों 


A 


-के। मंद्र = गोवर्धन पर्वत । खरक बाड़ा, घेर । खरकत हू = gut 


हैं, यानी रह-रह कर याद आने पर अब भ! खटकते हँ। 


Sean get नहीं, अज में आपने जितनी उपाधियां पाहे थीं उसकी 


Sate भी द्वारिका में fret? 


ANa ह.” 
3 pote NX 


CH 


~ 
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७---उपदेश ओर चेतावनी 


EUG) We INF 
देश विदेश ये देखे नरेस न chant कोऊ न बूक करेगो। 
ताते तिन्हे तज जाउं गिरौ शुनि को गुन औगुन गाँठि परैगो ॥ 
बाँसुरी वारो बड़ो रिमवार है जो कहुँ Aga ढारं ढरैगो। 
खुन्द्र सांवरो ga अद्दीर को पीर हमारे दिये की हरैगो। 
( १२७) 
सुनिये सब की कहिये न कछू रहिये इमि या भव बागर में। 
करि अत नेम wart लिये जिनतें तरिये भव सागर में॥ 
मिलिये सब सों दुरभाव बिना रहिये सतसंग उजागर में! 
रखखान गुविन्दहि यों भजिये जिमि नागरि को चित गागर में ॥ 


(१२६) बु करेगो = कोई बात तक नहीं पूछने का। तज जाउं = 

छोड़ दो । औगुन > गुन॒ चला जाय, यही नहीं; किंन्तु, औगुन भी आ 
जायगा । रिफावर = खुश होने वाळा । नेसुक = थोड़ा सा । ढरैगो = 
कृपा करेगा, BEIT | पीर = दुःख | 
उसकी ओर जाने ही की देरी हे, उसे पीर हरते क्या देर लगती है! 
(१२७) भववागर = संसाररूपी ques में । दुरमाव = बुरे - भाव । 
उजागर = खुळ कर । नागरि = रन में स्त्रियां पानी के घडो को सिर 
पर रख कर छाती हैं। वे सिरके घड़े के ऊपर दो-दो, तीन-तीन घड़े र... 
लेती हैं और बिना हाथ से पकड़े वैसे ही बात-चीत करती हुई चली जातो 
है । यद्यपि देखने में तो बांत-चीत करती माळूम पड़ती हैं; किन्तु, उनका 
चित्त एक क्षण भी इस बात को नहीं भूलता कि हमारे सिर पर मटकी 
रखी हैं; नहीं तो इनके सिर.पर की मटकी गिर जाये | रसखानजी हमें भी 
इन्हीं का अनुकरण करने का उपदेश दे रहे हैं। - 
(a) 
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'( म्द) 

( १९८ ) 
चेन वही उनको गुन गाइ औ कान वही उन बैन सो सानी | 
हाथ वही डन गात खरै अरु पाँइ वही जु वही अछुजानी ॥ 


जान्न बद्दी: उन प्रान के संग औ मान वही जु करे मनमानी । 
त्या. रसखान बद्दी रसखानि ज्ञ है रसखान aie रसखानी ॥ 


(१२) . 


कंचन मन्दिर ऊँचे बनायकै मानिक लाय सदा झमकाचै । 
प्रातहि ते सिंगरी नगरी रजमोतिन ही की तुलानि तुलाचै॥ 
पाले प्रजानि प्रजापति सां बन संपति at मघवाहि लज्ञावै। 
Ra} भयो तो कहा रसखान जो सांवरे ग्वारसों नेह न लावै ॥ 


` (१२८) बेन = वचन । अलुजानी > FETE wer चाळे । 
सनमानी-न्ञ उसके जी में जो भावे । रस की. ख़ानि aud में वही रस 
की ख़ान होती है जिसका कि नाम रसखानी हे । 


agam ! रसखानज़ी wars में रसखान भी तुम्ही हो सकते ett 
(१२९) कंचन = सोना | मानिक = मणि-सुक्ता । ऋमकावे = प्रकाशित 
करे । तुळानि = तराजू । प्रज़ापत्रि > ब्रह्मा । मघवा = इन्द्र । नेह = प्रेस । 


“करके नेव teed? हृदय के काळेपन को कारे के नेह से मिरा दो, 
तभी aga तन सार्थक भी है। 
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( ८७ ) 
( १३० 
लंपति सो सकुचाचे कुचेरहि रूप सो. देत चुनौति अनंगहि । 
भोग लखे ललचाय. पुरन्दर जोग में गंग लई धरि मंगहि ॥ 
ऐसो भयो तो ser रसखान रसै रसना fare’ मुक्ति तरंगहि । 
जो चित वाके न रंग रेंग्यो g रह्यो रंगि राधिका रानी के रंगहि॥ 


( १३१ ) ् 


द्रौपदी औ गनिका गज गीध अज्ञामिल सो कियो सो न निहारो। 
गौतम गेहिनी कैली. तरी प्रहलाद को Sat erat दुख भारो ॥ 
काहे को सोच करै रसखान कहा करिहे यमराज बिचारो । 
कौन की संक परी है जु माखन चाखन हारो है जो रखवारो ॥ 


iD TR EN e 
(१३०) सङुचाच = रजा दे । अनंगहि = कामदेव को । भोग = 
विषय के wA को । पुरूदर = इन्द्र । Hake = जटाओं में जिन्हांने 

गंगाजी छारणा कर ली हे, थिवजी.। 


राका रानी के रंग में रंग कर जो इरा हो गया है, रे सूढ़ मन ! 
उस इरि को तू क्यों नही भजता ! 


(१३१) गनिका = बेश्या । गौतम गेहिनी = अहिच्पा । संक = डर । 
कहु रहीम का करि सके , जारी चोर छबार। 


जो पति राखन हार है, माखन चाखन हार धो 
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( १३२ ) 
पहिले दधि लै. गई गोकुल में चख चारि भप नट नागर चे.। 
रसखान करी उन चातुरता कहैं दान दै दान, खरे अर पै.॥ 
नख तें सिख लो पट नील लपेटे, लली सब भाँति FA डरपै । 
ag दामिनी सावन के घन तें, निकसै नहीं भोतर ही aed ॥ 


( १३३ ) 
कहा रसखान सुख सम्पति सुमार महा, | 
कहा महायोगी हे लगाये AF छार को। 
` कहा साधे पंचानल कहा सोये बीच जल, 
- कद्दा जीत लोने राज सिन्धु वार पार को ॥ 
जप. बार बार तप संयम अपार घत, 
ह तीरथ हज़ार अरे बूझभत लबार को। 
सोई है गँबार fae” कीन्हो नहीं प्यार, 
नहीं सेयो द्रवार यार नन्द्‌ के कुमार को॥ 


(१३२) पहले = पहले ही पहळ । चारि भये = दरष्टि से दृष्टि 
fet अरपै पैज पर, अपनो बात पर । नखतें = गोपी ऊपर से 
नोचे तक सम्पूणं शरीर में नीला वस्त्र रपेटे हैं । acd = बिळबिळाती है । 

O है, क्या हो सुन्दर दामिनी और घन की अनूठी उपमा हे। 
Bet का कॅपना और उसका डरपना तो सचमुच में लाजवाब है! _ ; 

(१३३) छार को = भस्म को,। पंत्रानळ = गर्मियों में पाँच घनी जळा 
कर उनके बीच में तपना । सिन्धु वार-पार = सातों समुद्र के इस पार; 
इस पार। रवार = मूर्ख | सेयो = टहरू बजाई हे । 
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( १३७ ) 
कंचन के मन्द्रिनि दीठि ठदराति नाहि, F 
खदा दीपमाला लाल रतन उज्ञारे सो । 
और प्रभुताई सव कढाँ लो बखानों, 
प्रतिद्दारिनि की भीर भूप उरत न द्वारे सौं ॥ 
रङ्गाजू मे न्हाय मुक्ताहलह लुटाय, 
चेद बीस बार गाय ध्यान कीजत सकारे सो । 
ऐसे ही भये तौ कदा कीन्हो रसखान जु पै, 
चित्त दै न कीन्ही प्रीति पीत पटबारे सो ॥ 


(१३४) दीठि = दृष्टि ore = हीरा-पन्ना आदि से। ्रतिह्ारिनि = 
द्वारपाला की । सकारे सों = दूसरे दिन तक। पोत पटवारे = श्री हृष 
अन्द्रजी से | 

नन्द के दुलारे ! कारे ! पीत vert! इम पापियों का भी स्मरण 
रहे, यही अन्तिम विनय हे। द 
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प्रेम-वाटिका 


प्रेम-अयनि श्री राधिका, प्रेम-बरन नेद्नंद । 
“प्रेमे वाटिका? के दोऊ, माली-मालिन Fz ॥१॥ 
प्रेम प्रेम सब कोळ कद्दत, प्रेम न जानत कोय । 
जो जन जानै प्रेम तो, मरै जगत्‌ क्यो रोय॥२॥ 
प्रेम अगम अनुपम अमित, सागर-सरिस बखान | 
जो. आवत .पहि ढिंग बहुरि, जात नहीं रसखान ॥३॥ 
प्रेमचारुनी छानि कै, बरुन भये जलधीस | 
प्रेमद्दि ते बिष पान करि, पूजे जात गिरीस en 


— द्माहीमछिन के नाम से ही पता चल रया कि a बाटिका 
कितनी मन मोहिनी होगी । 5 
२--जगत्‌ मरता क्यों हे ? क्योंकि वह मृत्यु की औषधि जो प्रेम है 
इससे अनभिज्ञ है। जिसने प्रेम-पियाला पी लिया वह अजर-अमर होगया। 
we भरता कभी मर सकता हे! भगवान्‌ अपने श्री रुख से कह रहे हैं 
“न मे भक्त प्रणश्यति? 

/ ३--कगम » जहाँ सबकी पहुँच न हो। अनुपम = जिसके समान 
दु सरा हो ही नहीं। अमित = अमृत फिर जाय भी तो कहाँ जाय ? उससे 
भागे तो कुछ है हो नहीं। भगवान्‌ ने भी ऐसा ही कहा हे “यहुगत्वा न 
नित्नतन्ते तदुधाम परम' मम। . ` i woes 

४--वारुनी = विजया, सुरा। गिरीस = शिवजी । 

शिवजी खाली विष ही पान करते तो न जाने इस समय किस ats 
की इवा खाते होते; किन्तु, विष में उन्होंने प्रेम की गोळी भी मिला ली, 
इसी के कारण ये जगदूबन्धु हुए। : # 
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प्रेम. रूप दरपन अहो, रचे अजूबो खेल। 
यामे अपनो रूप ag, लखि परि है अनमेल ॥९॥ 
कमल तंतु सो. छीन अरु, कठिन खड़ग .की aT 
अति at टेढो बहुरि, प्रेम पंथ अनिवार -॥द॥ 
MEACHAM Ta, लाज, काज़, संदेह । 
देत aera . प्रेम करि, विधि-निषेध को नेह tel 
कबहुँ न जा पथ भ्रम-तिमिर, रहै सदा ga चंद। 
दिन दिन aga ही रहै, होत कबहु नहिं चंद ॥८॥ 


-— 


७५--अजूबो = विचित्र । अनमेल = कु और का और ही । 

qin में अपना स्वरूप ज्यों का त्यों दीखता है; किन्तु, प्रेम का दर्पण 
ऐसा विचित्र है कि इसमें अपना स्वरूप भी कुछ और का और ही दीने 
छगता हे, अजव तमासा है । 

६- छीन = पतला | अनिवार = जो हटाया नजा सके | 

उपनिषदां में ब्रह्म का इसी. प्रकार विरोधाभासरूप से वर्णन किया 
गया है । 

७--“प्रेम में नेम नहीं” l 

८--अम-तिमिर = संदेहरूपी अंधकार । सुख़ चंद्‌= सुख रूपी 
चन्द्रमा | 

“इसका सभी काम जगत्‌ से उलटा ही है, जगत की वस्तु देने से 
घटती हैं, और यह जितना ही दिया जाता है उतना ही बढ़ता है। - 
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भले वृथा करि पचि मरौ, ज्ञानमरूर बढ़ाय। 
बिना प्रेम फीको सबै, कोटिन किये उपाय lal 
अति, पुरान, आगम, स्मृति दि, प्रेम सबहिं को सार। 
प्रेम बिना नहि' उपज दिय, प्रेम बीज अकुचार Moll 
आनंद-अचुभव होत नहि', बिना प्रेम जग जान | 
कै बह विषया. नन्द, के, व्रह्मा नन्द TATA ॥११॥ 
ज्ञान, कमेऽरु, पासनां, सब अहमिति को मूल | 

' दृढ़ निश्चय नहि होत बिन, किए प्रम अनुकूल MAI 


, ९--पचचि ait = करते-करते थक जाओ । रारू! = अभिमान । 
पत्थर १०० वषः तक पानो में पड़ा रहे तो भी उसके भीत्र स्निग्धता 
नहीं आतो । ee ः 
१० -श्रुति वेद । आगम = शाख । अँकुवार = अंकुर । 
बीज से ही फळ होता है और फल से ही बीज की उत्पत्ति होती हे। 
नहीं कह सकते इन दोनों में कारण कौन हे । i 
११--जगजान = dare में सभी छोग इसको जानते हैं। 
 द्वोनों की तुलना तो क्या हो सकती है; किन्तु, विषयानस्द भी असली 
maa की छाया ही है । 
* १२--अहमिति = अहंकार को बढ़ाने वाली | 
प्रेमी से बिना प्रेम भेंट के हो भी तो नहीं सकती | 
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mea पढ़ि पंडित भये, के मौलवी कुरान। 
gù प्रेम जञान्या नहीं, कद्दा कियो रसखान ॥१३॥ 
काम, क्रोध, मद्‌, मोद, भय, लोम, द्रोह मात्सये। 
इन सबही ते प्रेम है, परे; कहत मुनिवर्य ॥१४॥ 
fig शुन जोबन रूप धन, बिन स्वार्थ हित जानि। 
शुद्ध कामना तें रहित, प्रेम सकल-रख-ज़ानि ॥१५॥ 
अति gga कोमल अतिहि, अति पतरो अति दूर t 
प्रेम कठिन सबत सदा; नित इक रस भरपूर ॥१६॥ 
~ Sat सव जान्यौ परै, अरु सब कहे TET 
à जगदीसऽरु प्रेम यदद, दोऊ AFI लखाय ॥१७॥ 


१३--दावुद्यालजी भी यही कहते हैं-- 
arg पाती प्रेम की, विरला बाँचे कोइ । 
चेद पुरान पुस्तक पढ़ें, प्रेम बिना क्या होइ ॥ 
सुनिव ये = श्रेष्टऋषि-सुनि । 
प्रेम में इन सभी का अभाव होता हे, प्रेम फे घर तङ इन सब को 


पहुंच ही नहा | 
१५--शुद्ध प्रेम में स्वार्थ का लेश तक नहीँ रहता | 
५६--सूछम = सूक्ष्म, थोड़ा । इक रस = कभी भी मन्द न हो, तैळ 


ANAT | 
१७--कहाय = कहा जा-सकता है । अथ = नहीं कथन करने योग्य । 


दोनों का स्वरूप भी एकला ही है। 
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जेहि बिन जाने कछ्ुदि नदि, जान्यो ज्ञात विसेस । 
. सोइ प्रेम, जेहि जानि कै, रहि न जात कछु सेख ॥१८॥ 
दंपति खुल अंरु विषय रस, पूजा, निष्ठा, भ्यान 
qt परे बखानिप, शुद्ध प्रेम . रसखान ॥१४॥ 
मित्र, कलत्र, GAY, खत, इनमें सहज सनेद्द । 
शुद्ध प्रेम. इनमें नहीं, अकथ कथा सविसेह ॥२०॥ 


इक अङ्गी fag कारन हि, इक रख सदा समान | 
गने प्रियहि स्वास्थ जो, सोई प्रेम प्रमान IRRI 


१८--विसेस = अधिक । 

उसके सिवाय संपार में दुसरा कोई पदार्थ ही नहीं जो जाना जा 
सके, उसे जान लेने पर सब का ज्ञान'आप हो हो जाता है। 

१९-दुंपति सुख = परिवार का आनन्द । शुद्ध = शुद्ध प्रेम इन सब 
से श्रेष्ठ ओर परे हे । ; 

२०--कलत्र स्री | सहज = स्वाभाविक | अंकथकथा = जिस कथा का 
waa नहीं हो सकता ! ६ 

२१--इक अंगो= इक तरफा । चिनुकारनहि =प्रेम के ही लिए 
प्रेम किया जाय। 

छैछो ओर मजत्रू देश के ये। इनके सच्चे प्रेम की बहुत सी wrt 
प्रसिद्ध हैं । उनमें एक यह भी हे, कि. मज़ळू प्रेम नें सदा मस्त रहता था, वह 
पागलों की भाँति डमा करता था ओर जहाँ जी में आता वहीं पड़ रहता | 
इसका पिता बादशाह था । एक दिन ang जूल में पड़ा था। उसका बाप 
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डरै सदा, चाहै न कछु, सहै सबे जो होय ।. 
' रहै एक रख चाहि कै, प्रेम बलानो सोय ne 
प्रेम प्रेम संब कोड कइत, कठिन प्रेम को फाँल । 
ma तरफि fat नहीं, केवल चलत उसाँस ॥२३॥ 


प्रेम हरी को रूप हे, त्यो हरि प्रेम सरूब। 
एक होइ दे at awa, ज्यों सूएन अरु धूप ॥२४॥ 


ज्ञान, ध्यान, विद्या, मती, मत,- विश्‍वास, विवेक V 
` बिना प्रेम सब धूर हैं, अग जग पकः अनेक ॥२५॥ 


eon 


aet गया । उसने उसे उठाया और कद्दा--“बेटा ! राजकुमार होकर तेरी 
ऐसी दशा? अरे, तू सुके पढचानता नहीं! देख, मैं तेरा पिता हूँ । _ 
HAG कुछ चकित होकर पिता की ओर देखता रहा ओर फिर थोड़ी देर 
चाद बोळा “पिता ! पिता !! कपा कडा ? Set के अतिरिक्त कोई पिता 
aa भो है कपा!” ange लिए: जैड़ी के अंतिरिकृ. संपार में कोई 
दूसरा शब्द ही न था। 

२२-डरै स्रा = प्रेम से डरता रहे करि कहीं मेरे प्रेम में त्रुटि न 
आने पावे। , प i i 
२३-कबीरदास जी ने भी यही कहा हे-- 

जता तरर गगन फळ विरळा पंछी खांय |. 
इस फळ को तो सो aa जो जीवत ही मरि जायं ॥ 


Reeg और सूरज एक होते हुए भो दो से प्रतीत होते हैं। 
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प्रेम फाँस में फँसि मरै, सोई . जिये सदाहि । 

« प्रेम मरम जाने बिना, मरि कोड जीवत नादि ॥२६॥ 
जगमे aaa अधिक अति, ममता तनहि लखाय। 
चैया तनहुँ ते अधिक, प्यारो प्रेम, कहाय RI 
जेहि पाए Sys अरु, afte की नहि चाहि । 
सोइ श्रलौकिक सुद्ध सुभ, सरख GIA कहाहि ॥२८॥ 
कोड याहि फाँली कहत, कोड कहत तरत्रार । 
नेजा, भाला, तीर, कोड, कहतं अनोखी TIT ॥२&॥ 
चै मिठास ar मारके, रोम रोम भरपूर। 
मरत जिये, कुक तो थिरै, बने g चकनाचूर ॥३०॥ 


२६- मुहब्बत में नहीं है फ़क़ जीने और मरने का, हम उस छुत पर 

जीते हैं कि जिस पर दम निकले | . 
~ २७-- ममता = मेंरापन | ळखाय = देखी जाती है । 

२८--चाहि = इच्छा | अलौकिक = दिव्य, संसारी वस्तु से थक । 

२९--नेजा = बरछी । 

“यह प्रेम को पन्थ निराळो महा तरवारिकी धार पै घावनो है? - 

३०--जो प्रेम के लिए मर गया हे वही जीवित है, जो इस ओर | 
मुका है वह स्थिर है और जो प्रेम का ger हो दम भरता हे उसकी 
दुदंशा है। 

एक कथा है, कि जब aag ने लेली के पीछे खाना-पीना छोड़ दिया 
तब राजा ने राज्य में यह Barat suet कि agg जहाँ भी हो उसे एक 
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चै .एतो हूँ. हम: सुन्यो, Sa ag खेल । 
‘ost बाज़ो बाज़ी जहाँ, दिल का दिल से मेल ॥३१॥ ' 
सिर कारो, छेदो feat, टूक टूक करि देहु । 
: .पै याके वदले विहँसि, वाह वाह. ही : ae iri 
अकथ कहानी प्रेम at, जानत लेली. _खूब। 
दो aag we एक भे, .मन मिलाय महबूव ॥३३॥ 


कटोरा gu दिया जाय tga के लाळ'च से बहुत से दूध पीने वाळे aT 
बन गये । उनमें असली AAT का पता ही न AST! जव जेली से कहा 
गया तंब उसने कहा--“असली मंज़न्नू को मैं खोजूँगी । वह दूध के wale 
के साथ एक खाली कटोरा लेकर बैठ गई। जो दूध लेने आवे उसीसे कह दे 
लैला को मज़नू के एक कटोरा खून की ज़रूरत है। .खून का नाम सुनते 
ˆ हो दुध के लोभी ang घबरा जायें । जब मज़नू को यह पता चला, कि 
लैला को मेरे qa की ज़रूरत हे, तब वह दौड़ा आया और बिना दूध 
लिए ही कोरे को अपनी छाती में भोकने लगा | :तब ळैळा ने हाथ 
पकड़ fear और लोगों को बताया कि असली मजनू यह है। “उघरे 
अन्त न होय frais, काळनेसि जिमि रावण राहू ।? 
३१--अजूबै = विचित्र । जाँ बाज़ी = प्रानों की बाज्ञी। . 
३२--सीस उतारे ag धरे, तापर राखै पाँच । 3 
दास कवीरा यों कहै, ऐसा होय तो आव ॥ 


n5 एक. कथा है कि एक दिन किसी ने. मज़नू के सुई चुमो दी। 
सुई” तो चुभोई मज़नू के और .खून निकळा Sat के । 
७—र 
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ˆ दो मन इक होते खुन्यो, पै वह प्रेम न आहि। 
. होइ. जबै दे तनहुँ इक, सोई प्रेम कदादि॥३४॥ - 
याही a सव मुक्ति ते, लही बड़ाई प्रेम । 
प्रेम wa, नसि जाहि सव, बंधे जगत के नेम ॥३५॥ 
हरि के सब आधोन, पै, हरो प्रेम-श्रांधीन। 
याही a हरि aga, याहि बड़प्पन दोन ॥३६॥ 
' वेद-मूल सब धम्मे, यह-कहै सबै श्रुतिसार । 
परम घर्म है ताहु ते', प्रेम "पक अनिवार ॥३७॥ 


waft aA अरु, ग्वाल वाल सब धन्य । 
पै ज्ञा जग में प्रेम को, गोपी भई अनन्य ॥३८॥ 


_ ३४--मन का मिलना तो बहुतों का सुना है; किन्तु, इन दोनों सच्चे 
प्रेमियों का तन भी मिल गय़ा । 
३५- नसि जाहि = मिट जाते हैं । कब्रोरदासजी कहते हैं-- 
जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहिं, तहाँ न बुधि व्यवहार । 
प्रेम-मगन जब मन सया, तब कौन गिनै तिथि वार॥ 
३०_चैतन्य सम्प्रदायवारे प्रेम. को पंचम पुरुषाथ मानते हैं, उनके 
यहाँ प्रेम का दर्जा मुक्ति से भी ऊँचा हे । 


३८--गोपिकाओं की भक्ति सवोत्कृष्ट मानी गई हे, नारद सूत्रों 
'सें उदाहरण के रूप में amga को हो (भक्ति का कथन किया 
गया et 
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वा रस की कछु माधुरी, ऊधो लद्दी सरादि। 

पाचे बहुरि मिठास अस, अव दूजो को आहि weal 
HAA, कीरतन, द्रसनदिं; जो उपजत सोइ प्रेम । 

सुद्धा ga विभेद ते, दौ विध ताके नेम non 
स्वारथ सूल aga त्यों, खुद स्वभावऽचुकूल | 
नारदादि प्रस्तार करि, कियो जाहि को तूल ॥४१॥ * 
रसमय, स्वाभाविक, विना, स्वास्थ, अचल, महान । 

सदा एक रस सुद्ध सोई, प्रेम अहै रसखान ॥४२। 


३९->ऊधोजी पहले ज्ञान के पक्षपाती थे, ब्रज में जाकर जब 
इन्होंने गोपिकाओं की अत्यन्त भक्ति देखी, तब से ये भी भक्ति के रङ्ग मे 
इंग गये । 

४०--सुद्धा = कहने-सुनने और देखने से जो भाव उत्पन्न होते है 
we ही प्रेम कहते है । भाव दो तरह के उत्पन्न होते हैं, एक तो शुद्ध 
दुसरे अशुद्ध । 

४१--जिन mat में सांसारिक सुखा की वासना बनी हो वे अशुद्ध 
भाव हैं और जो आत्माजुकूल हों, निःस्वार्थ-हों वे शुद्ध हैं। नारद आदि 
gat में इन मेदों का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। 


४२- मिदास लिये हुए, आत्मो के अनुकूल वासनाथों से रहित, ऊ चे 
न डिगने वाळे और जो सदां एक से ही बने रहें वे ही शुद्ध भाव है, यही 
शुद्ध प्रेम की परिभाषा दै । 
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ha X ~ ~ 
जाते उपज्ञत प्रेम सोइ, बीज कहावत प्रेम |: 
जामे उपज्ञत प्रेम सोइ, क्षेत्र कद्दावत प्रेम ॥४३॥ 


जाते! पनपत, बढ़त अरु, फूलत फलत महान | 
खो सव Safe प्रेम यह, कइत रसिक रसखान ॥४४॥ 
aĝ. वोज, अंकुर बही, सेक वही आधार! 
डाल, पात, HA, फूल सब, वही प्रेम सुख सार ॥४५॥ 
जो ज्ञाते, जामे, वहुरि, जाहित कहियत चेस । 
सो सब, Safe प्रेम है, जग रसखान सेस ॥४६॥ 
. कारज, कारन, रूप, यह, प्रेम we रसखान । 
कर्ता, 'कमे, क्रिया, करण, आपहि प्रेम वखान ॥४७॥ 


. ४३-्षेत्र = जहाँ अंकुर उत्पन्न हो । 

४४--पनपत = हरा-भरा हे । 

३५-“पुकमेवा द्वितीयस्‌, नेह नानास्ति किंचन” श्रुति भगवती 
कहती है वह अद्वितीय एक ही है इसमें नानात्व है ही नहीं । 

४६ -जाते' = जिसके द्वारा । जामें = जिसमें | जाहित = जितके लिए । 
चेस = अवस्था । असेस = सम्पूर्णं । 
E esigi बहुस्याम” यथार्थ में तो मैं - एक ही हूँ; - किन्तु, 
दपाधि-सेद से बहुत सा प्रतीत होता हूँ । कर्ता, कमे, क्रिया, करण. सब 
मेरे ही नाम हैं । ri S 
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देखि waz, हित, साहिवी, दिल्ली नगर मसान। 
! छिनहि ` बादसा-वंसकी, ठसक छोरि .रसखान ॥४८॥ 


प्रेम निकेतन Raa, आइ गोवधेन-धाम । 
walt सरन चित चाहि कै, जुगल सरूप. ललाम Neal 


दोरि मानिनी ते' दियो, फोरि मोहिनो-मान । 
प्रेम देवकी sae लखि, भर मियाँ रसखान ॥४०। 


: 
४८-माळूम होता है ग़दर के बाद भेंगरेज्ो फौज ने अरनी हुकूमत 
को जमाने के लिए दिल्ली में जो भोषण अत्याचार किये थे वे सब 
रसखानजी ने अपनी आँखों से देखे थे। उस समग्र दिल्‍ली नगर निवा- 
सियों के साथ जो-जो पाशविक अत्याचार किये गये थे उनका वर्णन करते 
हुए एक अँगरेज़ फौजी अपर ने भो उ समग्र की दिएडो को स्मशान 
की उपमा दी है। उस अफ़पर ने ये अत्याचार स्वयं कराये थे। वह उस 
फौज का सरदार था । शाही खानदान चाळे तो बीन-त्रीन कर मारे जाते 
थे बहुत से शाही खानदान के sage a बुछाका फाँसो पर लटकाये 
गे थे । रसखानजी उसो सप feat छोड़ कर ब्रज सें आबसे होंगे। 
इन दोहं में उन्होंने अपना संक्षिप्त परिचय दिया है । 


३९--निकेतन = घर. । जुगछसरूप श्री राधा और कृष्ण का 
स्वरूप । 


uo -इसमें कवि ने अपनी संसार की: प्रेसिका को. ओर इशारा 
, किया है। na 
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- विधु-सागर-रस-इन्दु ga, वरस सरस रसखःनि। 
Sta बाटिका” रचि रुचिर, चिर fea हरख वलानि ॥५१॥ 


अरपी श्रीहरि चरन OT, पदुम पराग gT 
विचरदि यामे रसिक वर, मधुकर-निकर ANT ॥५२॥ 


¬ इन्दु ३ । रस<६ । सागर 5७ | विधु = १ । इससे प्रतीत । 
होता हे कि रसखानजी ने १६७१ विक्रमी में पह प्रेम-्यवर 


होगा जिसका नाम कि उन्होंने हो “प्रेम-ब:दिका» रबखा है 


heals समर्पित की । जुग = दोनों में । पदुस-पराग = कमळ 
इलि । विचरहिं - विहार करें | मधुकर-निकर = अमरों के समूह । 


“ered वस्तु गोविन्द: तुभ्यमेव समर्पयेत्‌?’ 


न्घ लिखा 
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-परिरिष्ट - 
सोरठा 
CRO 


देख्यो रूप ANT, मोइन सुन्दर श्याम को | 
बड त्र पज्ञकुनार, दिय जिय Rafa में बस्यो ॥ 


(२) 


"परी चतुर सुजान, भयो अज्ञोनदिँ जान के। 
तजि दीनी पहिचान, जान आपनी जान RI 


(३) 


अरो अनोखी वाम, a आई wa नई। 
बाहर धरसि न पाम, है छुलिवा तुब ताक में॥ 


१--हिय = हृदय में । जिय = प्राणों में। 
२-अजानहिं = वेगाना, पराया । आपनी जान = प्राणप्यारी । 
३-वाम = वज्ज । गौने = दुरागमन Ht नई = नूतन । 


घरसि = घर्ती है । पाम = पैर । है “वह छालिया तेरी ही खोज में 
है। भळा, सावधान रहना । 
( १०३ ) 
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( १०७ ) : 
>> 
QT. 
(१) 


मोहन छुबि रसखान लखि, श्रव ga अपने नाहि । 
पंचे आवत धनुष से, छूटे सरसे mii 


(२) 


मो मन मानिक लै गयो, चितै चोर 'नँद्नन्द्‌ । 
अब वेमन में का करूँ, परी फेर के FTI 


(a) 
मन लीनो प्यारे चितै, पै छुटांक नहि देत । 
we कहा पारी पढ़ी, दल को dist लेत ॥ 


(१) खि=देख कर। द्ग = नेत्र । एंचे=खिँचे । सर से = 
वाण की तरह । a ae 7a 

(2) मानिक = मणि-सुक्ता । परी फेर इस भूल-भुलैयाँ के चक्कर 
में ही फस गई। निकलने का साधन भी हाथ नहीं रहा। aaga 
बेतरह फंसी । ` ` 


(३ ) इन्होंने zen ही पढ़ा है। दद्दा की पाटी इन्होंने स्वप्न में 
भी नहीं पढ़ी । व्वा कम 
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(४) 
ये सजनी लीनो लला, लह्यो नन्द के गेह। 
चितयो ag मुसिकाइ के, हरी सवे सुधि te ॥ 
(५) 
~ ` x 
जोहन नन्द कुमार को, गई नन्द्‌ के Te 
मोहि देखि मुसकाइ के, बरस्यो मेह सनेह॥ 
(६) 


स्याम सघन घन घेरि के, रस बरस्यो रखखानि । 
भई दिवानो पान करि, प्रेम मद्य मन मानि॥ 


(७) 
विमल रसल रखखान मिलि, भई सकल रलखान। 
सोई नव रसखान को, चित चातक रसखान ॥ . 


(४ ) सुसिक्यान के आगे फिर घर को सुधि-बुधि कैसी ? $ 
अपने को ही नहीं सम्हाल सकती । 

(५ )जोहन = देखने को । गेह = घर । मेह = वर्षा । सनेह = सं.) ` 
सेह में तो चोळी, चुँदरी सभी तर होगई होगी, क्यों न? 

( ६ ) सघन = ga घने । घन = बादल । मनमानि = इच्छानुकूळ | 
.. मनमानी पान करने पर भी मतवाली न होगी तो और कब होगी! 
(७ ) नबरसख नि = रसों की खान | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation, Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( १०६ ) 
(८) 
` सरस az लवलान नव, दै सुज्ञान रसखानि | 
ताके झाल त्रिसाल at, पगे प्रान रस पानि॥ 
(६) 
: >> 
कहा करे रसखान को, कोऊ BTA लवार। 
M carn है, माखन चाखनहार ॥ 


मा 


- Aa Bt HS NP SN MN — 
(९) ळवार = बकवादी । माखन चाखनहार = माखन प्रेमी श्रोकृष्ण | 
माखन चाखनहार | तनिक हमारी ओर भी ! भळा ! भूळना मत । 
$ \ 
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